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आसुख 
१. पालि तिपिटक 


करंशीनगर मे वुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके निष्यगण एकचित्त हो अपनी-अपनी श्रदधा- 
शनक अर्पितं कर्‌ रहे थे! उस समय सद्धनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभौ को सान्त्यना देते 
हृए बुद्ध के उपदेशा का स्मरण दिका रहे थे--“सभी वस्तु अनित्य हँ गौर उनसे वियोग हौना 
अवदयम्भावी है" 1 उस परिपद्‌ मे सुभ" नामक एक वृद्ध प्रतरजित्त भिक्षु मी था, जो दुखी होने 
के स्थान पर वद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हृए कह रहा था--“भिक्ुगो, दु खी मत हो । 
अव हम उस महाश्वमण केः कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह्‌ वरावर कहता रहता था--यह 
करना तुमह विहित है गौर यह्‌ नही" । अव हम स्वेच्छा से जो चा्हँगे करेगे यौर जो नही चा्हगे 
नही करेगे! गत आप रोग दु सखी न हो" 1 'सुभद' के इन गब्दो से चेतावनी सी मिटी मौर यायु- 
ष्मान्‌ महाकस्सप' ने इस गावद्यकता का अनुभव किया कि पमुख भिुगो की एक वटक का जायो- 
जन हो, जिसमे वुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर छिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके गीर 
आगामी पौटियो मे उसकी परम्परा अवाघगति से चक सके। अत. उन्हनि भिक्षुजो को सम्बोधित 
किया--“मावुसो, हम लोग म्म" मौर "विनय का सङ्धायन करट" । उन्होने उक्त वैठक मे 
भाग छने के किये सुयोग्य भिक्ुमो की एक नामावरी तैयार की । पके तो उन्होने मायुष्मान्‌ 
भानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योक्रि तव तक वे अहंत्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे! परन्तु सम्पूणं द्ध मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्दं के अप्तिरिक्त गौर किसी को नही पराप्त हा था। गत अन्त मे 
भगुष्मान. महाकस्सभ' को उनका भौ नाम सम्मित करना पढ़ा । आयुष्मान्‌ मानन्द भी पूरी 
शरद्धा गौर वीये से ध्यानाम्पास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे वैठक की तिथि के पव ही अरहत्‌-पद 
की भाप्ति करने मे समयं हो सके ! 


तत्कालीन मगव-सश्नाट अजातरात्र्‌ ने राजगृह के वेभार' पर्वत के उत्तर-ाद मे स्थित 


सत्तपष्णी, गुहा के यार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिक्षो की 
उक्त वैठक प्रारम्भ हई 1 


उर भानुष्मान्‌ नन्द को मी अपने प्रयत्न मे पिद्धि-काम हमा! सारी रात वे घ्यान- 
मग्न हो चक्रमण करते रहे! भ्रात कारु जैसे ही वे गय्या पर छने के चयि वैठे, उनके वैर भूमि 
से उठ चुके थे गौर उनका सिर तकिये तक पंचा भी नथाकि 
नष्ट हौ गया मौर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का रादुर्भाव 


जाऽ-ख 
ए 
ट 


इसी वीच उनका जज्ञानान्यकार 
इमा} उन्होने अरहत्‌-पद को प्राप्त 
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कर किया । अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप भे अपने सिये निर्धारित 
गासन पर एसे विराजमान हृए मानो वे पथ्वी के गं से उदृभूत हुये हो! 


सद्ध कौ अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपाक्ति से विनय के नियम पृषे गौर 
आयुष्मान्‌ उपाक्ति ने भौ सद्धं को उन प्रदो का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयू- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ वुद्ध केः उपदिष्ट धर्मे पर भरदन किये, जिनका उन्होने 
पू्णङ्पेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे "विनय" गौर धम्म" दोनो का सग्रह किया गया।* पर 
इस सद्धीति के करई शताच्दी पदचात्‌ छिखे गये अद्ुकथा-साहित्य' भे यहं उल्लेख मिरूता है करि 
इसी पटली बैठक भे ही अभिधेम्मपिटक' का भी सग्रह हो गया था मौर जिस खूप मे आजे हमे 
'त्तिपिटक' साहित्य मिरूता है" उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुमा था! 


लु द्-निर्बाण कै एकं शताव्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक वडा विवाद खडा 
हमा, जिस पर्‌ निणंय करने के लिये वशारी मे एक दुसरी वैठकं वुखाई गई । इसमे देदा के सुदूर 
भ्रान्तो के चुने हुये विख्यातं सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गीति 
सप्तदातिका' नाम से प्रसिद्ध है! 


इसके एक सौ वपं वाद जच सन्नाट्‌ अशोक ने वौद्ध-घमं ग्रहण किया भौर उसके प्रचार 
को राज्याश्चय प्राप्त हुमा, तव काभ देखकर अन्य मतावम्बी भी बौद्ध-विहारो की ओर भ्रष्ट 
हये । विधिवत्‌ प्र्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीठे वस्त्र धारण कर वे गपने को वौदढ- 
भिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने रूगे । किन्तु उनके छिये अपने पुराने संस्कार भीर विचार 
छोडना सरर नही था। अत उन्होने अपनी-अपनी तरह्‌ से घर्मं की उकट-परूट व्यारया करनी 
प्रारम्भ कर दी। फनत भिक्षु-सद्ध कै बौद्धिक जीवन मे एक उनच्छह्भरता प्रकट हई गौर धर्म 
के वास्तविक स्वरूपम का निर्णय केरा कठिन हौ मया । धमं के नायक स्थविर भिक्षुओने धर्म की 
शुद्धता को चिरस्थायी रखने के ल्य तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै लिय एक तीसरी 
सङ्गति की आवरदयकता समङ्ी । सञ्राद्‌ बद्योके के गुर जायुष्मान्‌ 'मोग्गदिपुत्तं पिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलिपूत्र के अशोकाराम' नामक विहार मे स सद्खौति की बैठक हुई । आयुष्मान्‌ 
"तिस्स' ने अशुद्ध मतो का सण्डन करते हए गौर मौककि परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवाद' 
नामकं धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्यु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे 
संद्ध ने तीसरी सङ्धौति मे वृद्ध-व्न का ही गौरव प्रदान किया। आज भौ यहं 'तिपिटक- 
साहित्य का एकं अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सद्धौति के पश्चात्‌ अशोक ने सुदूर देको मे 
प्रचार करने के निमित्ति घर्मदूतो को भेजा \* 


„ चुस्लवरग्‌, ्यारहवां 'खन्धक' \ 

, भुमद्भुकविल्ासिनी, निदत्न कथा । 
* शवुल्ल्रण्‌, जपरहेवां वर्धक 

, भहावस, ्पाचर्वां अध्याय। 
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राजकुमार “महिन्द' गौर राजकुमारी 'सद्धमित्ता' ने गृह त्वाम कर भिषु-सन्च मे 
रब्रज्या ग्रहण को। उन रोगो ने दक्षिण मे सदरुर छद्धादरीप की यात्रा की गौर व्हावे धर्मं की 
स्थापना करने मे सफल हूये। गाज तक्‌ वौद्ध 'भपालि-तिपिटक' कौ परस्परा र्का मे अनुप्राणित 


होष्दीहै\' 


शसा पूवं २९ मे राजा च्वटुगामिनी अभयः के सरक्षण मे एक चौथी सद्धीति की वैठक 
हद, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक' किपिवद्ध कर लिया गया ।* फिर स्थविरवाद की मान्यताके 
अनुसार र्मा देश के माण्डले नामक नयर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पांचवी 
सङ्कीति का भायोजन हृभा, जिसमे सारे 'तिपिटक' का सोधन गौर सम्पादन किया गया गौर 
उन्हे सङ्खमर्भर की पष्टियो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गया -- 


विनय ११९१ पद्यां 
सत्त ५४१० प्या 
अभिधम्म २०८ पटिमा 


कोग इस आवस्यकता का अनुभव कर रहे ये किं अव इस युग मे आधुनिकतम यन्त्रौ पर 
'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मूद्ित संस्करण प्रकाभित किया जाय। बर्मा मे होने वले छु 
सङ्कायन' मे इस्र अभाव की पूति करने का निश्वय किया गया 1 राजधानी रगून से कुछ ही दुर 
सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १९५४ को सङ्गायन की बैठके प्रारम्भ हई । संसार के 
चिभित्न देरो से गामन्नित ढाई सहच विद्वान्‌ भिक्षुगो ने सद्खायन मे भाग किया । सद्गायन द्वार 
स्वीकृत मूक तिपिटक' वही जपने मूद्रणाख्य मे मुद्रित कर किया गया । १९५६ ई० की पच्वीस- 
सौवी वुद्ध-जयन्ती के दिनि सद्धायन की बैठक पूरी हुई! 


द्धा, बर्मा, थाईकृण्ड गौर कम्वोडिया मादि मे राष्टूघम वौद्-स्यविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य ग्रस्य है --“पालि-तिपिटक' । उन देशो भँ उनकी अपनी-मपनी क्िपियो मे समय-समय 
पर. 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहै है । छल्दन की पालि ठेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने मी 'तिपिटक के अधिक्रार का प्रकाडन रोमन छ्पिमे किया है! किन्तु अभी तक 
भारतवपं की किसी लिपि मे यदह अभूर्य साहित्य उपलव्य नही दै। 


१. महावंस्, वहौ ! 
२. महाव, अध्याय १०-२३। 
३. बौढषमं के २५०० वषं, १९५६, प° ३५॥ 
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स अमाव की पूति के उदेदय से केन्द्रीय तथा विहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं पालि-तिपिटकं' को देवनागरी कपि में सम्पादित तथा सूद्रित करने की योजना स्वीकृतं 
की गर । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वे चाक्णीस खण्डो मे यह्‌ भ्रकारन समाप्त दोगा । श्से 
पूणं करने करा भार नालन्दा के ष्देवनागरी तिपिटके प्रकाशन विभागः को सौपा गया है 1 इस 
भ्रका्न का मुरूय उदय रोमन, सिंही, वर्मी तथा स्यामी ल्िपियो में मुद्रित अरन्थो के भाषार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


'त्तिपिटक' के ग्रन्यो का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न ताक्िकिा से प्रकटं होगा -- 


तिपिटक 


---- 
विनयपिटक क अभिधम्मपिटक 


महावग्ग १ दीषनिकाय १ धम्मसद्खणि 
चुररुवग्म २ मज्नक्िमनिकाय २ विभङ्ग 
पाराजिक ३ सयुत्तनिकाय ३ घातुकथां 
पाचित्तिय ४ अडगुत्तरनिकाय ४ पुगकपञ्नत्ति 
५ ॥। 
६ 
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परिवार सुदकनिकाय कथावत्यु 


यमक 

(१) खुदकपाठ पटान 
(२) घस्मपद 

(३) उदान 

(४) इतिवुत्तक 

(५) सृत्तनिपात 

(६) विमानवत्थ्‌ 

(७) पेतवल्थु 

(८) येरमाया 

(९) येरीगाथा 

(१०) जातक 

(११) निदेस 
(१२) पटिसम्मिदामम्ग 

(९३) मपदान 

(१४) वुढवस 

(१५) चरियापिटक 
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२. प्रस्तुतं ग्रन्थ 
बौढध-सादित्य मे जातक का स्यान महत्वधू्ं है । इसमे भगवान्‌ वुद्ध के पूरवजन्मो कौ 
कथाये सगुहीत है, जिनमे यह्‌ दिखाया यया है कि वुद्धत्व का छाम करने के उदेश्य से वोधिखच्त्व 
किस तरह पूवं जन्मो से दख पारमिताभो के अम्यास मे रुगे रे। चिन्ह विनेय सवस्याजो के 
त्यच्च हनि पर वुद्ध मपे पूवं जन्म की कथा कड्‌ कर दिलाया करते थे कि इसका सिरसिला 
पके से चा गा रा है - यह्‌ नई वात नही है! उदाहरणार्थं - देवदत्त के चिद्रयपूणं व्यवहार 
को देखकर बुद्ध ने कथा कही - 
बहत पे किसी नगर मे एक धूम घूम कर वतेन वेचने गौर वदलने वाक्ते व्यापारी ने 
एक गरीब परिवार के सोने के वर्तन को ठग करः लेने का प्रयत्न किया! एक दूरे ईमानदार 
व्यापारी ने उस परिवार को वता दिया कि यद्‌ वरतेन वहुमूल्य है, गौर उसे उचित मूल्य देकर 
ले छिया। इसी वात को केकर पहले व्यापारी ने दूसरे के प्रति वैर कर क्िा। 
यह कया कहं कर वुद्ध ने वताया कि उस जन्म मे पका व्यापारी देवदत्त था, गौर दुसरा 
व्यापारी भ ही था। तव से बरावर जन्म-जन्मान्तरो मे वह्‌ मेरे प्रति वैर वाता गया। 
भगवान्‌ के पुर्वं जन्म की इस प्रकार की कथा 'जात्तक' कही जाती है। आभे चकर 
जातक्‌ कयाजो कौ सख्या मे वृद्धि होना प्रारस्म हौ गया मौर यह क्रम तव तक चरता रहा जव 
तक कि यह्‌ उस विस्तार को न पंच गया जो हमे “तिपिटक' मे नाज प्राप्त है ! कथागो के जन्तमे 
निष्करव-स्वरूप साथा या गाथाये कटी गई है! जिन कथाजो के अन्त मे एक ही गाया कही गई 
है उनका सग्रह "एकक-निपात' मे किया गया है। इस प्रकार निप्कपे-स्वूप कटी गई 
गाथागो की सख्या के अनुसार दुक-निपात', "तिक -निपात्त आदि जातक मे कुल वाईस 
निपात है। 
भ्सतुत ग्न्य मे उन गायाजो मर का सग्रहं है। सविस्तार कथा 'जातकंटुकयावण्णनाः 
भे प्राप्त होती है। मालूम होता है कि वौद्ध युग मे ये कथये इतनी प्रचरित थी कि उनकी निष्कं 
गाथाजो का उल्छेख कर देना ह पर्याप्त होता था। उतने ही से कथा समस ली जाती थी। 
सी कारण, तिपिटक' मे गाथागो मर के सग्रह को "जातक के रूप मे ग्रहृण किया] किन्तु 
अव, जव कि वे कायें लुप्त हो गई है, विना 'जात्तकटरुकयावण्यना' के इस गाया-सम्रह जातक का 
उपयोग केम है 1 हां, पाछि-छन्द पर गवेपणापूरणं अच्ययन करने वाले विद्यार्थो को इसमे वहुमूह्य 
सामग्रियां भिरेगी । ++ 
हमारे देश के सस्छितिकं इतिहास की वहुभूल्य सामभ्रियो से पूरण जातकंदुकयावण्णनाः 
क पाच जिद, भाय दो हमार पृष्ठ, हमारे किये इतने महत्व क ह कि 'तिपिटक' कौ छपाई उनके 
विना परी नही समञ्मी जायेगी । 
३- प्रस्तुत संस्करण 
यहं सस्करण निम्नाद्धित पन्यो के पाठो के आवार पर तैयार करिया गया क 
वर्मीस्करण -छ्र-खमायन प्रकादान, १९५६ 
स्मामीसस्करण ~ महामकुट यनविदयालय भकाग्न, १९२६ 
िहुली-सस्करण ~ भ्रौ पितिस्ख धेर दारा सम्पादित, १९५४ 


न 





(६) 


रोमन-सस्करण ~ (केवल गाया भाग) श्री बी° फूसवोकू द्वारा सम्पादित, १८७७-१८८७ 

स्थविरवादं परम्परा केः चुने हुये प्रतिनिधियो के अन्तरराष्ट्रीय सद्ध के सोत्साह सम्मि- 
कित प्रयत्न से तैयार किये गये “छद्रु-सगायन सस्करणः को हमने जपनी पहली पाण्डुिपि तैयार 
कृरने के लिये आधार.स्वरूप ग्रहण किया है। 


इस जिल्द मे मी सम्पादन के वे ही विस्तृत सिद्धान्त अपनाये गये है जो हमारी गौर 
जिल्दो मे विद्यमान है। 
>< >< >८ > ५ 
इस ग्रन्थ की पाण्डूलिपि को योग्यता से तैयार करने गौर अवधि के भीतर छपाई पूणं 
कर देने का शरेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० ए० तया उनकी 
मण्डली कौ है। 
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जातकं 


(पमो भागो ) 


नमो तस्स सगवतो अरहती सम्मासम्बुद्धस्स 
जातकपालि 
(पठमो भागो ) 
१. एककनिपातो 


१. पण्णकजातिकं 


१. अपण्णकं ठानमेकं, दुतियं श्राह तविकिका 1 
एतदञ्जाय मेधावी, तं गण्हे यदपप्णकं ति ॥ 
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भ्रकिलासु विन्दे हदयस्स सन्तिं ति ॥ 





३. सेरिववाणिजजातकं 
३. इध, चे नं* चिराधेसि, सद्धम्मस्स नियामत" । ४.2 
चिरं त्वं भनुतप्पेसि^ सेरिवायं व वाणिजो स्ति ॥ 








१. मुनी -म० 1 २- वौरिय० - स्या० ! ३-३ इष चे हि नं-सी०, रो०। ५, 
नियामकं ~ स्वा० । ५ गनुतपेस्ससि ~ सी०, रो० । 


र्ट जातक [ १४. ४-~ 


४. चूठसेद्धिजातक) 
४. श्रप्पकेन पि मेधावी, पाभतेन विचवखणो ! 
समुदरापेति श्रत्तान, भ्रण म्रग्गि व सन्धमं ति॥ 





५. तण्डुलनाक्िजातकं 

५. किमग्बत्ति तण्डलनाछिकाय, 

अस्सान मूलाय वदेहि राज । 

¢ बाराणसि सन्तरबाहिरतो, 
प्रयमग्ति तण्डुलनाछ्िका ति ॥ 





६. देवधम्मजातकं 
६. हिरिओत्तप्पसम्पन्ना, सुक्कधम्मसमाहिता । 
सन्तो सप्मूरिसा लोके, देवधस्मा ति वृच्चरे ति॥ 





७, कडुहारिजातक्तं 
७. पुत्तो त्याह महाराज, त्वं म पौसर जनाधिप । 
10 अञ्न पि देवो पोसेति, किल्च देवो सकं पजं ति ॥ 





८. गामणिजातकं 


83 =. भ्रपि श्रतरमानानं, फलासा व समिज्ति। 
विपक्कब्रह्यचरियोस्मि, एवं जानाहि गामणी ति ॥ 





९. मखदेवजातकः 


९. उत्तमद्धख्हा मथ्टं, इमे जाता वयो्हरा । 
पातुभूतां देवदता, पम्बज्जासमयो ममा ति ॥ 





१, चुल्खकचेद्धिजातक ~ स्या०, रो०, चूल्लसेद्विजातक ~ सी० । २. मधवेवनातक ~ 
म०। 
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षिदिनात प्‌ 
१, १३. १३] 


१०. सुखविहारिजातकं 
१०. यञ्च श्रञ्जे न रबखन्ति, यो च श्रञ्जे न ख्छति। 
स वे राज सुखं सेति, कामेसु अनपेक्लवा ति ॥ 
अपण्णकवग्गो पठमो । 
तस्यदानं 
वरापण्णक वण्णुपथ सेरिवरो, 
सुविचक्खण, तण्डुलनाघ्विकस्सा । 
हिरिपुत्तवरुत्तगामणिना, 
योच न रक्खति तेन दसा ति॥ 


भकः शि जक 


११. लक्लणमिगजातकः 
११. होति सीलवतं अत्थो, पटिसन्थारवृत्तिनं । 
लक्लणं पस्स भ्रायन्तं, जातिसङ्खुपुरक्छतं* । 
श्रथ पस्ससि मं कठं, सुविहीनं व मातिभी" ति ।। 





१२. निग्रोधमिगजातकं 
१२. निग्रोधमेव सेवेय्य, न साखमुपसंवसे । 
निग्रोधस्मिं मतं सेय्यो, यञ्चे साखस्मि, जीवितं ति ॥ 





१३. कण्डिजातकः 
१३. धिरत्यु कण्डितं सल्लं, पुरिसं गाठरहवेधिनं । - 
धिरत्यु तं जनपदं, यत्थित्थी परिणायिका । 
ते चा पि धिविकिता सत्ता, ये इत्यीनं वसंगता ति । 





~~~ 





- एविचक्छणो-सी०। २, सक्छणजातकं -स्या० । ३ मापिसंषुरमिखत -स्था० । 
मातिही -सी०, रो! ५. साखस्मि -सी०, रो० ! ६ कण्डिनलातक ~ सी०, स्या०, 
| 


8.4 


१४. 


5 १५ 


१७. 


१८. 


जातक { १ १४. १४- 
१४. वातमिगजातकं 
न किरत्थि रसेहि पापियो, 
आवासेहि व+ सन्थवेहि वा । 
वातमिग गहननिस्सितं, 
वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ति ॥ 





१५. खरादियजातकं 
श्रटुक्खुर खरादिये, भिगं वद्धातिवङ्धुनं । 
सत्तहि कालातिक्कन्तं,* न नं ओवदितुस्सहे ति ॥ 





१६. तिपल्लत्थमिगजातकं 


, मिग तिपल्लत्यमनेकमायं, 


अद्ुक्सुरं ब्ररत्तापपायि । 
एकेन सोतेन छमास्ससन्तो, 
छखहि कलाहितिभोति^ भागिनेय्यो ति ॥ 





१७. मालुतजातकं 


कषे वा यदि वा जुष्टे, यदा वायति मालुतो । 
वातजानि" हि सीतानि, उभोत्थमपराजिता ति ॥ 





१८. मतकभत्तजातकं 


एवं चे सत्ता जानेय्यु, दुक्खाय जातिसम्भवो । 
न पाणो पाणिनं हन्ने, पाणघाती हि सोचती ति ॥ 


~ ~~ न~~ ~~ "~ 





१ वा-सी०, स्या०, रो० 1 २ गेहनिस्सित - सी०, रो० 1 ६ कलाहतिक्कन्त - 
सी०; काकाहतिक्कन्त - रो०, कलेहतिक्कन्त ~ स्या० 1 ४ जङ्खरत्तावपायि - सी०, रो०1 
५ ककाहत्तिमोति - सी ०, स्या०, रो० । ६ वातजाति -सरी० । 


१. २२.२२] कुकहुरजातकं ४५ 
१९. आयाचितभत्तजातक, 


१६९. सचे मुच्चेः पेच्च मुच्चे,, मुच्चमानो हि बज्कति । 
न हेवं धीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बाद्स्स बन्धनं ति ॥ 


२०. नटपोनजतिकं 
२०. दिस्वा पदमनुत्तिण्णं, दिस्वानोतरितं पदं ! 
नछेन वारि पिस्साम^ नेव मं त्वं वधिस्ससी ति ॥ 
सीखवष्गो दुततियो । 
तस्सुदानं 

श्रथ लच्खण साख धिरत्थु पुन, 58 2.6 
न किरत्थि रसेहि खरादिया । 

भ्रतिभोति. वर* मालत पाण, 

मुच्चेन नठद्मव्हयनेन भवन्ति दसा ति ॥ 


२१. कुरुङ्गमिगजातकं 
२१. नातमेतं कुरुङ्गस्स, यं त्वं सेपण्णि सिय्यसि, । 
श्रञ्जं सेपण्णिं गच्छामि, न मे ते रुच्वते फलं ति! 0 





२२. कुक्करुरजातकं 
२२. ये कुक्कुरा राजकुलम्हि" वद्धा, 
कोलेय्यका वण्णबलूपपन्ना । 
तेमे न वज्मा मयमस्म वजा, 
नायं सघच्चा दुब्बलघातिकायं ति ॥ 





` १, अयाचितजातक -रो० । २-२. मुञ्चे पेनच्व मुञ्चे -सी०, स्या०, रो० । ३. 
पिविस्साम -सी०, स्या०, रो० । ४-४. अति भातिरस -सी०, स्या० ! ५. से्यस्री ~स ०, 
स्या०, रो० । ६. सेपण्णि -म० 1 ७. राजकुकस्मि -स्था०, रो० 1 


५ जातकं [ ९ २१. २१ 
२३. गोजानीयजातकः 


२३. भ्रपि पस्सेन समानो, सल्लेभिः सल्ललीकतो । 
सेय्यो वं वठवा गोजो५ युञ्ज मन्ने व सारथी ति॥ 


२४. आनञ्मनातकं 


२४. यदा यदा यत्थ यदा, यत्थ यत्थ थदा यदा । 
भ्राजञ्मो कुरुते वेगं, हायन्ति तत्थ वाठवा ति। 





२५. तित्थजातकं 


२५. भ्रज्ममञ्नेहि तित्थेहि, भ्रस्सं पायहि सारथि 
श्रच्वासनस्स पुरिसो, पायासस्स पि तप्यती ति । 





२६. महिन्ामुखजातकं 
२६. पुराणचोरान वचो निसम्म, 
मदिक्रामृखो पोथयमन्वचारी" । 
सुसञ्जतानं हि वचो निसम्म, 
गजुत्तमो सन्बगुणेसु भटा ति । 





२७. अभिण्ुजातक्ं 
२७. नालं कबटं पदातवे, 
न च पिण्डं न कसे न घंसितु 1 
मन्नामि भर्भिष्डुदस्सना, 
नागो स्नेहमकासि, कुक्कुरे ति ।। 





१. भोजाजानीयजातक ~ सी०, स्या०। २ सत्केहि ~ सी०, रो० । १. भोऽ्जौ - 
सी०; योज्छो ~ स्या०, रो० 1 ४. पोययमानुचारी ~ सी०; ° चारि~ स्वा रो० । ५. 
सिनेहमकाचि ~ सी ०, स्या० रो० । 


द 
३१.३१1 कुलावकनातकं 


क 


२८. नन्दिविसलिजातकं 
२८. मनुज्जमेव मासिग्य, नासनुञ्जं कदाचन । 
मनुञ्बं भासमानस्स, गरं भारं उद्रि 1 


श्रलाभेसि 


धनं चनं १, तेन चत्तमनो अह ति 1 





२९. कण्टनातक 
२६. यतो यतो गर धूर, यतो गम्भीरवत्तनी । 


५ 


तदास्सु* कणं युञ्जन्ति, स्वास्सु त वहते धुरं ति॥ 5 





३०० भुनिकजातकं 
३०. भा मुनिकस्स पिहयि, आतुरन्नानि भुल्जति । ४.8 
र्पस्पुवको भुसं खाद, एतं दीघायुलक्छणं ति 11 
कूरुड्धवभ्गो ततियो 1 
- तससदानं 
कुरुङ्गस्य कुक्कु रगोजवरो, 
पुन वायवस्ससिरिग्हेयनो । 
महिकामुखनामनुञ्मवरो, 
वहते धुर मूनिकेन दसा ति ॥ ॥ 
३१. कुलवकजातकं 
३१. कुरावका मातलि सिम्बकिरिम, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु । 


कामं चजाम श्रसुरेसु पाणं, 
मा' मे दिजा विक्कुलवा रहें ति।॥ 





15 


१ भल्न्मेसि -सी०, रो०। २ तदस्तु ~ सी०, सै० 
9८ भायिमे दिना विकुलावा ~ सी०, स्या०, ते, ॥ १ क ध 
०६३ 


१४ 


२३२. 


३३. 


३४. 


२९. 


३६. 


३७. 


जातक [ १ ३२, ३९- 


३२. नेच्वजातकं 
सूदं मनुञ्जं रुचिरा च पिद, 
बेदयुरियवण्णुपनिभा च॒ गीवा । 
ब्याममत्तानि च पेखुणानि, 
नच्चेन ते धीतरं नो ददामी ति॥ 





३३. सम्मोदमानजातक 


सस्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पव्खिनो । । 
यदा ते विवदिस्सन्ति, तदा एदिन्ति मे वसं ॒ति। 





३४. मच्छजातकं 


नमसीतन म उण्हु, न मं जालस्मि बाधनं । 
यञ्च मं मञ्चते मच्छी, भ्रज्मं सो रतिया गतो ति ॥ 





३५. वहूकजातकं 


सन्ति पक्ला श्रपतना, सन्ति पादा अ्रवञ्चना ) 
मातापिता च निक्खन्ता, जातवेद परिक्कमा ति ॥ 





३६. सकूणजातकं 


य निस्सिता जगत्तिरुह विहङ्गम, स्वाय भ्रग्गिं पमुञ्चति । 
दिसा भजथ वक्कद्भा^, जात सरणतो भयं ति ॥ 





३७. तित्तिरजातकं 


ये वुङ्केमपचायन्ति नरा धम्मस्स कोविदा । 
दिटरुव धम्मे पासंसा, सम्पराये च सुग्गती ति 11 


१. वद्धङ्खा ~ स्या० । २. वद्ध० ~ स्री०, रो०। 


१, ४१. ४१ ] 


३८. 


३६. 


४१. 


लोसकजातक्ं ९१ 
३८. बकजातक 
नाच्चन्तं, निकतिप्पञ्जो, निकत्या सुखमेधति । 
प्राराधेति, निकतिप्पञ्जो* बको कक्कटकामिवा ति ॥1 





३९. नन्दजातकं 
मज्जमे सोवण्णयो रासि, सोण्णमाला च नन्दको । 1 
यत्य दासो भ्रामजातो, ठ्तो शुल्लानि गज्जती ति ॥। 





४०, खदिरङ्खारजातकं 


, कामं पतामि निरथं, उद्धंपादो* अवंसिरो । 5 


नानरियं करिस्सामि, हन्द पिण्डं परिरगहा ति ॥ 
। कुावकवग्गो चतुत्थो 1 
तस्सुदानं 
सिरिमातलि धीतर पविखवरो, 
रत्तियागतो" मातापिता च पून 1 
जगतिरुह वु" सुकक्कटको, 
तथा नन्दकपिण्डवरेन^ दसा ति+ 11 10 


न 


४१. लोसकजातकं 
यो भ्रत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
ओवज्जमानो न करोति सासनं ) 
भनिया पादमोलम्बर, 
मित्तको विय सोचती ति] 








१ नाच्चन्त ~ सी ०, रो०। २-२्‌. आराघे निकतिपन्नो ~ रो०। ३. उद्धपादो 
सी० स्या, रो० 1 ४. रातिरागतो -सी ०, स्या० । ५. वद्धद्‌~सीऽ 
परेन दसन -सी०। ७. पादमोच्भ- सी, स्या०, रो ( ॥ 


१२ 


४२. 


४३. 


14९ 


जोत्तिक [१९४२ ४२ 
४२. कपोतजातकं 
यो अत्थकामस्स हितानुकम्पिनो, 
भ्रोवज्जमानो न करोति सासनं । 


कपोतकस्स वचनं भकत्वा, 
श्रमित्तहत्थत्थगतो व सेती ति । 





४२३. वेदुकजातकं 
यो श्रत्थकामस्स दितानुकम्पिनो, 
भ्नोवज्जमानो न करोति सासनं । 
एवं सो निहतो सेति, 
वेदुकस्स यथा पिता ति 11 





४४. मकसजातकं 


. सेय्यो श्रमित्तो मतिया उपेतो, 


न त्वेव मित्तो मतिविप्पहीनो 1 
मकस वधिस्सं ति हि एठमूगो, 
पत्तो पितु ्रन्मिदा उत्तमङ्खं ति।। 





४५. रोहिणिजातकं, 
सेय्यो श्रमित्तो मेधावी, यञ्चे वालानुकंम्पको । 
पस्स॒ रोहिणिकं जम्मं, मातरं हृन्त्वान सोचती ति ॥ 





१. रोदहिणीजातक ~ सी०, स्या०, रो०॥ 


३ 
१.५० ५०] नमेत 


४६. आरामदूसकजातकं 
४६, न वे अरनत्थक्‌सलेन, अत्थचरिया सुखावहा 1 
हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कपि प्रारामिंको यथा ति ॥ 


४७. वारणिद्रूसकजातकं' 
४७. न वे भ्रनत्थक्‌सलेन, अरत्यचरिया सुखावहा । 
हापेति भ्रत्थं दुम्मेधो, कोण्डञ्जो वारुणिं यथा ति ॥ 








४८. वेदब्बजातकं ~ 
४८. भ्रनुपायेन यो भ्रत्थं, इच्छति सो विहन्मति 1 
चेता हनिसु वेदन्नंः, सब्बे ते व्यसनमज्मगू* ति, ।। 





४९. नक्खत्तजातकं 
४६. नव्लत्तं पटिमानेन्तं*, भ्रत्थो बालं उपच्चगा |, 
भरत्थो भअरत्थस्स नक्खत्त, कि करिस्सन्ति तारका ति । 





५५. दुम्मेधजातकं 
५०. दुम्मेधानं सहस्सेन, यञ्मो मे उपयाचितो । 
इदानि खोहं यजिस्सामि, बहु भ्रषम्मिको जनो ति ।! 
अत्थकामवेग्गो पञ्चमो । 


तस्सुहानं 
श्रथ मित्तके मातु कपोतवरो, 
तथा वेदूक एकमूगो रोहिणी 1 
कपि वारुणि चेतचरा च पुन, 
तथा तारके यञ्जवरेन दसा ति! 


पठमो पण्णासको । 
ˆ~ ~~~ 


१ बारूणौ जातक -सौ०, वारूणिजातक - रो० 1 २, वेदन्भं -सी० 
व रो०; ग्यसनमञ्छगुन्ति-स्था०। ४, पतिमानेन्तं~सी०, रो ! ५, 
"-सी० रो०। ॥ 


रि. 


9 रो° । ३-३,- 


9, 12 


१४ जातक [ ५५१५९ 
५१. भहासीलवजातकं 
18 ५१. ्रासीसेथेव+ पुरिसो, न निच्विन्देग्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह भ्रत्तानं, यथा इच्छं तथा रह्‌ ति।। 





५२. चूढढजनकजातकं 
५२. वायमेथेव पुरिसो, न नित्विन्देय्यं पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रत्तानं, उदका थलमु्मतं ति ॥ 





५३. पुण्णपातिजातकं 
5 ५३. तथेव पण्णा पातियो, श्रज्जाय वत्तते कथा । 
श्राकारणेनः जानामि, न चायं, मदिका सुरा ति॥ 


८६४, क्िफलजातकं 
५४. नाय खक्लो दुरारुहो, न पि गामतो आआारको । 
भ्राकारणेन जानामि, नायं सादूफलो दुमो ति 11 








५५. पञ्चावुधजतकं 
५५. यो भ्रलीनेन चित्तेन, ्रलीनमनसो नरो 1 
10 भावेति कूसलं धम्मे, योगक्खेमस्स परत्तिया । 
पापुणे अनुपुष्बेन, सब्वसंयोजनक्खयं ति ॥ 
५६. कंञ्चनक्न्धजनातकं 
14 ५६. यो पहृद्रुन चित्तेन, पदद्रमनसो नरो । 
भावेति कुसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया । 
पापुणे श्रनुपु्बेन, सन्बसंयोजनक्खयं ति । 





१. आर्धिसेयेद ~ सी०, स्या०; रो० । २. आकारकेने -सी० स्या० रौ०। ३. ˆ 
नैनाय-स्या०1 ~ 


१, ६०,६० 1 सहुधमजातक्षं १५ 
५७. वानरिन्दजातकं 


१५७. यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
स्व॑ धम्मो धिति+ चागो, दिं सो भ्रतिवत्तती ति ॥ 





५८, तयोधम्मजातकं 


५८. यस्सेते च तयो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
दक्छियं सूरियं पञ्ज्ा, दिदं सो अतिवत्तती ति 1 





५९. भेरिवादकजातकं 


५९. धमे धमे नातिधमे, अ्रतिधन्तं हि पापकं । 5 
धन्तेन हि सतं लद्धं, ्रतिधन्तेन नासितं ति ॥ 





६०, सङ्कवमजातकं 
६०. धमे धमे नातिधमे, श्रतिषन्तं हि पापकं । 
धन्तेनाधिगता भोगा, ते तातो विधमी धमं ति 11 
आसीसवग्गो चछ । 
तस्सुदनं - 
यथा इच्छं तथाहुदका, थला, 
सुर" सादूफलो च" श्रलीनमनो, । 
सम्पहद्रुमनो चतुरो च तयो, 
सतलद्धक भोगधनेन दसा ति | 


नन 0 कक 


10 


=-= 


१. धिती-सी०, 4} 1२. इच्छि- स्या ८; 
र-सो०। ५. च -सीमस्या० 1 ६. अतितो पाह वाहक दरी" 1 ४, 


१६ 


ए. 16 10 


६१. 


६२ 


६३. 


६४. 


६१ 


६६ 


जातक [ ९. ६९. ६१६ 
६१. असातमन्तजातकं 
ग्रसा लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति । 
सारत्ता च पगन्भा च, सिखी सन्वधसो यथा । 
ता हित्वा पव्वजिस्सामि, विवेकमनब्रूहय ति ॥ 
६२. अण्डभूतजातकं 
य ब्राह्मणौ श्रवादेसि, वीणं समुखवेठितो । 
ग्रण्डभूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ति॥ 
६३. तक्कपण्डितजातकं 
कोधना भ्रकतञ्जू च, पिसुणा मित्तमेदिका! । 
ब्रह्यचरिय चर्‌ भिक्खु, सो सुख न विहाहसी" ति ॥ 





६४. इुराजानजातकं 
मा यु नन्दि इच्छति म, मा सु सोचि न मिच्छति। 
थीनं भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गत ति ॥ 





६५. अनभिरतिजातकं 


यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा। 
एव लोकित्थियो नाम, नास कुज्छन्ति पण्डिता ति ॥ 


६६. मुदुलक्लणजातकं 
एका इच्छा पुरे श्रासि, श्रलद्धा मुदुलक्क्षण । 
यत्तो लद्धा ब्र्ारक्ली, इच्छा इच्छं विजायथा ति ॥ 





१ च विभेदिका ~ सी०, स्या०, रो०। २-२. विहाहिसीत्ति- सी० स्या, रो । 


।१., ७१] वरण जातक १७ 
६७. उच्छङ्कजातकं 
६७. उच्छङ्खे देव मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पति 1 
तञ्च देसं न पस्सामि, यतो सोदरियमानये ति॥ 





६८. साकेतजातकं 
६०८. यसिमि मनो निविसति, चित्तच्चा पि पसीदति 1 
शरदद्रुुन्बके पोसे, कामं तस्मि पि विस्ससे ति ।1 





६९. विसवन्तजातकं 
६६. धिरत्थु तं विसं वन्तं, यमहं जीवितकारणा! । 
वन्तं पच्वावमिस्सामि, मतं मे जीवितावरं ति । 





(1 


७०१ कुहाल्जातकं 
७०. न तं जितं साधु जितं, यं जितं श्रवजीयति\ । 
तं खो जितं साधु जितं, यं जितं नावजीयती\ ति ॥ 
इत्थिवग्गो सत्तमो । 
तस्सुदानं 
सिखीसन्बधसो पि च वीणवरो०, 
पिसुणा, मित्तमेदिका^ नन्दी नदी 1 
मुदुलक्लण सोदरिया च मनो, 
विसर साधुजितेन भवन्ति दसा ति ॥ 


10 


७१. वरुणजातक, 
७१. यो पुन्बे करणीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति 1 
वरुणकदुमञ्जो* व, स पच्छा मनुतप्पती ति 11 





१. .जौवित्तकारणं -सौ° ! २. अनलिय्यति -स्या० ! ३. नावजिग्यती 

४ वौणावरो-रो० 1 ५-५. पिसुणा च विभेदिका-सी०! ६ व 0 

७ वरुणक्टं-स्या०; वररणक्टरु-सी०, रो० । 1१९. याक = तीर सीर । 
जा०१-३ 


१८ 


७२. 


७३, 


७६. 


४७७. 


जातक { १,७२.४२ 


७२. सीर्वहत्थिजातक 
ग्रकतञ्जुस्स पोसस्स, निच्च विवरदस्सिनो । 
सव्व चे पर्वः दज्जा, नेव नं अ्रभिरविये ति ॥ 





७३. सच्चकिरजातकं 
सच्चं किरेवमाहनु, नरा एकच्चिया इध । 
कटं निष्टवित, सेय्यो, न त्वेवेकच्चियो नरो ति ॥ 





७४. स्क्खधम्मजातकं 


. साधू सम्बहुला आती, श्रपि त्क्खा श्ररन्बजा । 


वातो वहति एकटटु, ब्रहन्तं पि वनप्मति* ति ॥ 





७५. मच्छजातकं 


. अभित्थनय पञ्जुन्न, निवि काकस्स नासय । 


काकं सोकाय रन्पेहि, मञ्च सोका पमोचया ति ॥ 





७६. असद्धियजातक 
अ्रसद्धियोभ्हि गामम्हि, रज्ये नत्थि मे मयं } 
उजु* मगगं समाख्छ्हो, मत्ताय करुणाय चा ति॥ 





७७. महासुपिननातकं 
उसभां उक्खा गावियो गवा चः 
श्रस्सो कंसो सिङ्खाली च कुम्भो । 
पोक्खरणी च श्रपाकचन्दनं, 


= 
१. सीलबनागराजजातकतं -सी०, सीलवनागजाततक्-स्या० 1 २ पथयदि-म० 1 ३ 
बित्माविव-सी०, रो०, निप्फयितं -स्या० 1 ४. वनस्पति -सी० रो० । ५ उनु-सी" 


स्था०रो०। ६ 


तिगादी -सी०, स्या०, रोऽ 1 


१, ८०० ८९ {| 


७८, 


७६. 


भीमसेनजातक १९ 
लाबूनि, सीदन्ति सिला प्लवन्ति 11 
मण्ड्करियो कण्हसप्ये गिलन्ति, 
काकं सुपण्णाः परिवारयन्ति । 
तसा वका एठकानं भयाहिः 
विपरियासो\ वत्तति नयिध मत्थी ति ॥ 5 





७८. इत्लिसिजातकं 
उभो खञ्जा उमो कुणी, उभो विसमचक्सुका" । 
उमिन्नं पिक्का जाता, नाहं पस्सामि इल्लिसं ति ।। 





७९. खरस्सरजातकं 
यतो बिलुत्ता च हता च गावो, 9.19 
दङानि गेहानि जनो च नीतो । 
भ्रथागमा पृत्तहताय पृत्तोः 10 
खरस्सरं डिष्डिमं* वादयन्तो ति ॥ 


८०. भीमसेनजातकं 





. यं ते प्विकत्थितं पूरे, 


रथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा । 
उभयं न समेति भीमसेन, 
युद्धकथा च इदञ्च ते विहञ्त्ं ति । 


वरुणवग्गो अहमो । ४ 
तस्सुदानं 

वरुणा श्रकतञ्जूवरे तु सच्चववरं, 
सवेनप्यतिना च भ्रमित्थनय,+ । 
करुणाय सिलाप्लव इल्लिसतो, 


पून डण्डिमपूतिसरेन दसा ति ॥ 


ज 0 9० 


~ 
१. छपूनि-सी०.रो०, -स्या० ! २. क 
याथो-स्या० 1 ४. स, ववा० । २ दुवण्णा--सी० स्या । ३. विपरि- 


त्यत्ेय-सी०। 


-सी° रो०। ५. डेण्डिमं-सी० स्या०, रोऽ । ६. बहि 


४.20 


10 


८१ 


८२ 


८३. 


220 


¬ 8 


जाक [ १,८१.८१ 
८१. सुरापानजातकं 


अपायिम्ह अननच््चिम्ह्‌, ्रगायिम्ह्‌ रुदिम्ह्‌ च । 
विसञ्जिकरणि' पित्वा, दिट्ा नाहुम्ह वानरा ति ॥ 





८२. सित्तविन्दकजातकर 
ग्रतिक्केम्म रमणक, सदामत्तञ्च दुभकं । 
स्वासि पासाणमासीनो, यस्मा जीवं न मोक्खसी ति॥ 





८३. कालकण्णिजातक" 
मित्तो हवे सत्तपदेन होति, 
सहायो पन द्वादसकेन होति । 
मासडू मासेन च जाति होति, 
ततुत्तरि ग्रत्तसमो पि होति । 


सोहं कथ भ्रत्तसुखस्स हेतु, 
चिरसन्धृतं* काठकण्णिं जदेय्यं ति । 





८४. अत्थस्सद्रारजातकं 
आरोग्यमिच्छे परमच्च लाभं, 
सीलञ्व वुद्धानुमतं सुतञ््च । 
धस्मानुवत्ती च अ्रलीनता चः 
भ्रत्थसस द्वारा पमुखा च्टेते ति ॥ 





८५. किपवकजातकं 
भ्रायति+ दोस नाञ्चाय, यो कामे पटिसेवति* । 
विपाकं ते हनन्ति नं, किपक्कमिव भक्खित ति ॥ 





१ विसन्जकरणि-सी०, रो० 1 २. पीत्वा-सी०, रो० । ३ भित्तविन्दनात्क- 


स्री9, स्या०, रो० } ४ का्कण्णिजातकः 


-सी°, स्या०, रो० 1 ५. चिरसत्युनं-~-रो० । ९ 


आयतिं -सी'० । ७ पतिसेवति-सी० रोऽ 1 ८ हनन्ती-स्या०, रो० 1 


१,९०.९०] अकतञ्मूजातकं २१ 
८६. सील्वीमंसकजातक" 
८६. सीलं किरेव कल्याणं, सीर लोके अनुत्तरं । 
पस्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जती ति ॥ 





८७. सङ्कलजातकं 
८७. यस्स मङ्गलाः समूहतासे\, 8.21 
उप्पाता” सुपिना च लक्खणा च । 
सो" मद्खलदोसवीतिवत्तो, 5 
युगयोगाधिगतो न जातुमेती ति ॥ 





८८. सारम्भजातकं 


८०. कत्याणिमेव मुञ्चेय्य, न हि मुञ्चेय्य पापिकं । 
मोक्खो कल्याणिया साधु, मुत्वा तप्पति+ पापिकं ति ॥ 





८९. कुहकजातकं 
८९. वाचा वे किर ते श्रासि, सण्हा ससिलभाणिनो 
तिणमत्ते भ्रसच्जित्थो, नो च निक्छसतं हरं ति ॥ 10 





९०, अकतञ्जुजातक 
६०. यो पुन्बे कतकल्याणो, कतत्थो नावनुज्क्ति । 
पच्छा किच्वे समुप्पन्ने, कत्तारं नाधिगच्छती ति ।! 
अपायिम्हवमो नवमो । 
तस्सुदानं 
अपायिम्ह्‌ च दूभक- सत्तपदं, 
च्छद्र च श्रायतिना च पुन । 





१* सौकविमसजातक -सी०; सीरवीमसनजातक~स्या०, रो० 1 २ मन्गुर- 
सौ । ३ समूहता-सी०, स्या०, रो ! ४ उष्पादा-रो० 1 ५ स~-सीर रो०। ६. 


ठपतति-सी० रौ० ! ७ अकतन्नूजातक्र-सी०, स्या०, रो! ८ स्या? 
९. छकद्रय--सी०, स्या० 1 " 


रर लातकं [१ ९९०९० 


प्रहिसीलव मद्धलि पापिकंस्सा, 
सतंनिक्ख कतत्थवरेन दसा, ति" । 
९१. लित्तजातकं 


2 ६१. लि त्तं परमेन तेजसा, गिलमक्ख पुरिसो न बुज्ज्ञति । 
गिल रे गिल पापधुत्तक, पच्छा ते कटुकं भविस्सती ति ॥ 





९२. महासारजातकं 
5 ९२. उक्कद्रं भूरमिच्छन्ति, मन्तीसुः श्रकुतुहलं । 
पियज्च श्रन्नपानम्हि, भ्रत्य जति च पण्डितं ति।। 


९३. विसासंभोजनजातकं 
९३. न विस्ससे भविस्सत्थे, विस्सत्थे पि न चिस्ससे 1 
विस्सासा भयमन्वेति, सीदं व भिगमातुका ति 11 
९४. लोमहंसजातकं 
६४. सोतत्तो सोसिन्दो" चेव, एको भिसनके वने । 
10 नम्गो न चग्गिमासीनौ, एसनापरसुतो मुनी ति ॥ 











९५. महासुदस्सनजातकं 
६५. भ्रनिच्वा वतत सद्भारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरुज्छन्ति, तेस वूपसमो सुखो ति ॥ 





९६. तेलपत्तजातकं 
९६६. समतित्तिकं श्रनवसेक, तेलपत्त यथा परिहरेथ्य । 
एवं सचित्तमनुरक्खे, पत्थयानो दिस भ्गतपुन्ब ति ॥ 





~ १-१ दस ~सौ ०, स्या० 1 २-२- चिसत्ये पि न विस्ससे -सी० । ३ सोसीततो-सी०, 
स्या०, रो० । 


१.१०१.१०१] परोसतजनाएतकं २३ 


९७. नामसिदधिजातकं - 
९७. जीवकं च मतं दिस्वा, धनपाछिं च दुग्गतं । 
पन्थकः च वने मू्वहं, पापको. पुनरागतो ति ॥ 





९८. कूटवाणिजजातकं 
६०. साधु खो पण्डितो नाम, न' त्वेव, भ्रतिपण्डितो । 
भ्रतिपण्डितेन पुत्तेन, मनम्हि उपकूक्रितोः ति ॥ 





९९. परोसहस्सजातकं 
६६. परोसहस्सं पि समागतान, 5 
कन्देय्यु ते वस्ससतं श्रपञ्जा । 
एको व सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, 
यो भासितस्स विजानाति श्रत्थं ति ।। 





१००. मसातरूपजातकं 
१००. भ्रसातं सातरूपेन, पियरूपेन श्रप्पिय । 
दुक्खं सुखस्स रूपेन, पमत्तमतिवत्तती ति । 10 
कित्तवग्गो दसमो । 
तस्सदानं 

गिलमक्लकुतुहलमातुकस्सा, 

मुनिना च भ्ननिच्चतपत्तवरं 1 

धनपालिवरो भ्रतिपण्डितको, 

सपरोसहस्सभ्रसातदसा ति 1 


मन्िमो पण्णासको । 


१०१. परोसतजातकं 
१०१. परोसतं चै, पि समागतानं, 
्येय्युं ते वस्ससतं भपञ्जा 1 


द १-९ नत्थेव -रो० । २ उपकूङितो -सी०, उपनष्धितो-स्या०! ३ वे-स्मा०, । 


15 ॐ. 24 


\; 


१०२. 


१०३. 


१०५४ 


१०६. 


जातकं [११० १.१०१- 


एको व सेय्यो पुरिसो सपन्तो, 
यो भासितस्स विजानाति श्रत्थं ति\ 





१०२. पण्णिकजातकं 
यो दुक्लपुटराय भवेय्य ताण, 
सो मे पिता दुल्भि' वने करोति । 
सा कस्स कन्दामि वनस्स मच्छ, 
यो तायिता सो सहस करोती ति ॥ 





१०३. वेरिजातकंः 
यत्थ वेरी निविसति", न वसे तत्थ पण्डितो । 
एकरत्तं दिरत्त वा, दुक्ल वसति वेरिसू ति॥ 


१०४. मित्तविन्दकजातकं 
चतुन्भि श्रदुज्गमा, श्रहाहि पि च सोक्स 1 


सोढसाहिः च बात्तिंस५ भ्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ति । 








१०५. इुन्बलकटजातकं - 
बहुम्पेतं वने कदु, वातो भज्जति दुन्बलं । 
तस्स चे मायसी" नाग, किसो नून भरविस्ससी ति ॥ 





१०६. उदन्चनीजातकः 
सुखं वत मं जीवन्तं, पचमाना उदञ्चनी । 
चोरी जायप्पवादेन, तेलं लोण च याचती ति ॥ 








१ इभि-सी०, रोऽ, दुभि-स्या० । २ सहसा-सी०, स्या०, रौ० । ३ वेरी- 
नातक-सी० 1 ४ निवसति-सी०, नियीसत्ति-स्या० । ५ सोरछाभि-स्या० 1 ६ 
घत्तिसि-सी०, स्या०, ब्तिदधा-रो० । ७. गायत्ति-सी०, स्या० । ८ उदचनिनातक- 


स्ी०, सते० । 


५ १,११०.११] सन्बसंहारकयञ्देनातकं २५ 
१०७. सालित्तकजातकं' 
१०७. साधु खो सिकं नाम, भ्रपि यादिस कीदिसं । 
पसम खञ्जप्पहारेन, लद्धा गामा चतुदधिसा ति ॥ 





१०८. बाहियजातकं 
१०८. सिक्ले्य सिव्खितब्बानि, सन्ति तच्छन्दिनो, जना । 
वाहिया हि सुहच्ेन, राजानमभिराधयी ति ॥ 





१०९. कुष्डयूवजातकं 
१०९. यथत्नो परिसो होति, तथन्ना तस्स देवता । 
प्राहरेतं दुण्डपूवं,, मा मे भागं विनासया ति ॥ 





११०. सब्ब्संहारकयञ्टजातक, 
११०. सव्बसंहारको न्य, सुदं कडगु पवायति । 8 26 
भ्रलिकं भायतियं* धुत्त, सज्चमाह्‌* महल्लिका ति ॥ 
परोसतवग्गो एकादसमो । 
तस्बुहानं 
पपरोसत तायित वेरी पुन, 
समचक्कथ नागसिरिन्ह्यनो । 
सुखके च वत्‌ सिप्पक बाहिया, 
$ष्डपूव महल्लकका च दसा ति }) 


द 


५, 


[क 
१ मालित्तजातक- 
~ पः) ४ इपकपूवयात नतक -सी० । २ सन्छन्दिनो-सी०, रो० । ३. पि~सी०, स्था० 


पश्या "स्प्राऽ, रोऽ १ पं 
न्यास; 9 पन्द-रो०;घनवसंहारमातक 1 कण पूव -सी०, रोऽ । ६. सन्दसंहारकः 


= न्वेष श्या स -सी०। ७, -सी-० 
र ०1 ९. परोमहस्वगो सी" । भसित्तिय सी ° स्या०) <, 


२६ 


8.27 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५ 


क [१ १११ १११- 
१११. गद्रभपञ्हजातकं 
हचि" तुव एवमन्जसि सेय्यो, 
पत्तन पिता ति राजसेद्ु । 
हृन्दस्सतरस्स ते श्रय, 
श्रस्सतरस्स हि गद्रभो पिता ति। 





११२. अमरादेवीपञ्हजातकंः 
येन सत्तुविलङ्खा च, दिगुणपलासो च पुप्फितो । 
येन, ददामि, तेन वदामि, येन न, ददामि न तेन वदामि । 
एस मग्गो यवमज््कस्स, एतं छल्नपथ विजानाही ति ॥ 


११३. सिङ्गालजातकः 
सदृहासि सिद्धालस्स, सुरापीतस्स ज्राह्यण । 
सिषिकानं सत नत्थि, कुतो कससता दुवे ति ॥ 





१९४. भिततचिन्तिजातकं 


बहुचिन्ती श्रप्पचिन्ती उभो जाले भ्रबज्क्षरे । 
मितचिन्ती पमोचेसी," उभो तत्य समागता ति ॥ 





११५. अनुसासिकजातकं 
यायञ्जमनुसासति, सय लोलुप्पचारिनी । 
सायं विपक्खिका सेति, हता चक्केन सासिका^ ति ॥ 


१. हसि-सी०, स्या० 1 २. अमरादेवीपन्हो -स्या०; ० पर्ह-रो० । ३-२. 
येनादामि-सी०, स्या० 1 ४-४ नादामि-सी०, स्या० । ५. सिगालजातक सी ०, स्या, 
सो० 1 ६ सिगारुस्स-सी०, स्या०, रो । ७ भितचिन्तीातक -सी० । ८ शप्पनिन्ती 
च-सी०, स्या०, सो० । ९. अमोचेसी-सी०, अमोचेसि-स्या०, से० । १० साच्िका- 
सी०, रौ०; सालिका-स्या०। 


१ १२०, १२०. ` धन्धनमोक्वजातकं ज 


११६. दम्बचजातकं । 
११६. अतिकरमकराचरिय, मग्हस्पेतं न रुच्चति । 
चतुत्ये ल्खयित्वान^ पञ्चमायसि* आवृतो ति ॥। 





११७. तित्तिरजातकं 
११७. अ्नच्वुग्गतातिलपता, श्रतिवेलं* पभासिता । 
वाचा हनति” दुम्मेघं, तित्तिरंवातिवस्सितं ति ॥1 





११८. वहूकजातकं 
११८. नाचिन्तयन्तो पुरिसो, चिसेसमधिगच्छति । 5 
चिन्तितस्स फलं पस्स, मृत्तोस्मि वधवन्धना ति ।] 





११९. अकालराविजातकं 
११९. भ्रमातापितरसंवद्धो*, श्रनाचेरकुलेः वसं । 2. 2 
नायं कालं अ्रकालं वा, अभिजानाति क्रुक्छुटो ति ॥ 





१२०. बेम्धनमोक्खंजातकं 
१२०. अबद्धा तत्थ वञ््न्ति, यत्य वाला प्भासरे । 
वद्धा पि तत्थ मुच्चन्ति, यत्य धीरा पभासरे ति 1 
हचिवमग्गोग द्रादसमो । 
तस्सुदातं 
श्रथ गद्रभ सत्तुव कससतं, 
वहुचिन्ति सासिकायातिकर 1 
श्रतिवेल विसेसमनाचरियो व, 
धीरापमासरतेन दसा ति ॥; 


भि 





१ छिद्धयित्वान-स्या० । २- पञ्मियस्मि-सी० 1 ३. अप्तिवरता -सी ०, स्या०, 
रो०1 ५ इन्ति-सी०। ५ अमातापितरिखंदधो-सी०,रो० ; अमातापितुसवङ्ञो -स्वा०1 
६" अनाचरियाकुरे-सी०, स्या०, रो० । ७. हंसीवम्गो-सी०; हंदिवम्भे -स्या० ! 


२९ 


१२१. 


# १२२. 


१२३. 


70 १२४. 


१२५. 


१२६. 


जातक [ १ १२१. १२१ 


१२१. कुसनालिजातकं 
करे सरिक्खो श्रय वापि सेहो, 
निहीनको वा" पि, कर्य एको । 
करेय्युमेते" व्यसने उत्तमत्थं, 
यथा अहं कुसनाछि* स्चायं ति ॥ 





१२२. दुम्मेधजातकं 
यसं लद्धान दुम्मेधो, भ्ननत्थं चरति भ्रत्तनो । 
श्रत्तनो च परेस च, हिसाय पटिपज्जती ति ॥ 


१२३. नद्धलीसंजातकं 
श्रसव्वत्थगामि वाच, बालो सव्वत्थ भासति 1 
नायं दधि वेदि न नद्खलीसं, 
दचिष्पयं* मज्जति नङ्खलीसं ति ॥ 








१२४. अम्बजातकं 
वायमेथेव पुरिसो, न निच्बन्देय्य पण्डितो 1 
वायामस्स फलं पस्स, मुत्ता भ्रम्बा भ्रनीतिहं ति 





१२५. कटाहकजातकं 
वहुम्पि सो विकत्थेय्य, रञ्ज जनपदं गतो । 
अन्वागन्त्वान दसेय्य, भुञ्ज भोगे कटाहका ति ॥ 





१२६. असिलक्खणजातक 


तदेवेकस्स^ कल्याणं, तदेवेकस्स पापकं । 
तस्मा सन्नं न कल्याणं, सव्वं वापि न पापके ति॥ 





१-१- चापि-खी०, रो० 1 २ करिय्युते-सी०, रो० । ३ कृसनाी-सी° 1 
ॐ दपि पयं-सी०, रो० । ५. तयेवेकस्स-सी ०, स्या०; तथेवकस्् -रो० 1 ४ 


ह २९ 
१३१. १३१] असस्पदानजातक 


१२७. कलण्डुकजात्‌कं 
१२७. ते देसा तानि वत्यूनि, भ्रहं च वनगोचरो 1 
ञ्नुविच्व खो तं गण्टेययु, पिव* सीरं कलण्ड्का ति 1 





१२८. बिरारवतजातकेः 
१२८. यो वे धम्मं* धजं* कत्वा, निगूढो पापमाचरे 1 


8. 90 
विस्सासयित्वा भूतानि, वारं ताम तं वतं ति ॥ 





१२९. अश्गिकभारद्राजजातकं 
१२६. नायं सिखा पुञ्जहेतु, घासहेतु श्रयं सिखा । 5 
नाङ्गुटुगणनं* याति, श्रलं ते होतु भ्रमिका ति ॥ 





१३०. कीसियजातके 
१३०. यथा वाचा चः मुञ्जस्सु, यथा भृत्तं च व्याहर । 
उभयं ते न समेति, वाचा भूत्तंः च" कोसिये ति ॥ 
कुसनाछ्िवग्गो तेरसमो । 
तस्मुदानं । 
कुसनाक्रिसिरिव्हयनो च यसं, 
दधि मम्ब कटाहकपञ्चमको । 
श्रथ पापकखीरबिठारतंः,। ` 
सिषि कोसियसन्हयनेन, दसा ति । 
१३१. असम्पदानजातकं 
१३१. भ्रसम्पदानेनितरीतरस्स, 
बालस्स मित्तानि कली भवन्ति 1 


१. पवि -सी०, रो० । २. मूचिकजातक -स्या०; बिन्मरणातक-रो० } ३-३. 
व ह ४ असिगकजातक -सी०, स्या०, रो० । ५ नङ्खह्मणनं-सी०, स्या०; 
नदगृद्गिणनं-रो० । ६. व-सी०, रो० | ७--७ मत्तञ्न -सी०। ८ पापसल्िरबिद्धारवत 
णस्या! ९ कोसियसन्दयकेन-सी० । ~ 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


जातकं [ ९ १३९ १३१ 


तस्मा हरामि भुसं अडुमानं, 
मा मे मित्ति जीयित्थ सस्सतायं ति ।। 





१३२. भीरुकजातकं' 
कुसलूपदेसे धितिया दलढ्हाय च, 
अनिवत्तितत्ताः भयभीरुताय चे । 

न रक्खसीनं वसमायमिम्हसे 
स सोत्थिभावो महता भयेन मे ति ॥ 





१३३. घतासंनजातकं 
खेमं यहि तत्थ श्री उदीरितो, 
दकस्स" मज््े जलते धतासनो । 
न भ्रज्ज वासो महिया महीरुहे, 
दिसा भजन्हो सरणाज्ज^ नो भयं ति ॥ 





१३४. ्षानसोधनजातकं 
ये सञ्जिनो ते पि दुग्गता, 
ये पि भरसच्निनो तें पि दुग्गता। 
एतं उभयं विवज्जय, 
तं समापत्तिसुखं प्रनङ्खणं ति । 





१३५. चन्दाभिजातकौ 


चन्दाभं सूरियामच्च, योध पञ्ञाय याधति, ॥ 
प्रवितक्केन कानेन, होति भ्राभस्सरूपयो ति ॥ 





१, पल्नगर्कलातक -सी०; पर्वभीरुकजात्क~-स्या०; पञ्न्वग्सनातक~रो०। २ 
अदत्थितता-सी०, स्या०, ो०। ३ वसमागमिम्हा-सी०, वसमागामि्ह -स्या०, रो० । ४. 
उदकस्स~पी०, रो० 1 ५. सरणज्ज-सी०, स्मा०, रो० 1 ६. भावति ~-रो० । 


१, १४०. १४० ] काकलात्कं ३१ 


१३६. सुवण्णहंसजातकं 
१३६. यं लद्धं तेन पुद्न्बं, अतिलोमो हि पापको 1 ४, ॐ 
हंसराजं गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथा ति ॥ 





१३७. बज्बुजातकं 
१३७. यत्येको लभते बन्बु दुतियो तत्थ जायति । 
ततियो च चतुत्थो च, इदं ते बव्बुका विलं ति ॥ 





१३८. गोधजातकं 
१३०. किं ते जटाहि दुम्मेध, किं ते अ्रजिनसाघ्या । $ 
अनन्भन्तर ते गहनं, बाहिरं परिमज्जसी ति } 





१३९. उभतोभटुजातकं 
१३९. श्रक्ली भिन्ना पटो नटो, सखिगेहेण च भण्डनं । 
उभतो पददा कम्मन्ता५ उदकम्हि थलम्हि चा ति ॥ 
१४०. काकजातिकं 
१४०. निच्चं उब्विग्गहदया, सनव्बलोकविहेसका । 
तस्मा नेसं* वसा नत्थि, काकानम्हाक जातिनं ति 1 10 
असम्पदानवम्गो नचुद्समो 1 





तस्सुदाने 
इतरीतररक्सि खेमियो च, 
परोसतयञ्टेन भ्रामस्सरो पुन । 
श्रथ हंसवरूतमबञ्बुजट, 
पटनटुककाकवरेन दसा ति 1 








१ ससीगेहे-सी० स्या० । २-२. पदुदुकम्मन्तो-सी०; ० कम्मन्त्रा -स्मा०; 
पदो कम्मन्तो-रो० 1 ३ तेसं-सी०, रो० । ५. काकानस्माक~सी०, रो०। 


# 


३२ 


१४१. 


१४२. 


5 १४२ 


१४८४. 


2, 3९ १४१. 


१४६. 


भिक [ १ ९४१ १४१ 


१४१. गोधजातकं 
न पापजनसंसेवी, भ्रच्चन्तसुखमेधति । 
गोधाकुलं ककण्टा व्‌, कलि पापेति भ्रत्तनंः ति, ॥ 





१४२. सिङ्खालजातकं 
एतं हि ते दुराजान, यं सेसि मतसायिकं, 1 
यस्स ते कड्कमानस्स, हत्था दण्डो न मृुच्चती ति ॥ 





१४३. विरोचनातक 
लसी च ते निप्फलिता, मत्थको च पदालितोः । 
सव्वा ते फासुका भगगा, श्रज्ज खो त्वं विरोचसी ति।॥ 





१४४. नङ्गुहुनातकं 
वहुम्पेतं श्रसन्मि जातवेद, यं तं वालधिनाभिपूजयाम । 
मंसारहस्स नत्थज्ज मंसं, नडगृुम्पि मवं पटिगगहातू ति ॥ 


१४५. राधजातकं 
न त्वं राधं विजानासि, भ््करते अनागते । 
श्नन्ययत, विलपसि, विरत्ता* कोसियायने ति ॥ 


१४६. समुदहुकाकजातक 
ञ्रपिः नुः हनुका सन्ता, मुखं च परिसुस्सति । 
श्रोरमाम न पारेम, पूरते व महोदधी ति ॥ 





१४७. पुप्फरत्तनातकं 


१४७. नयिदं दुक्खं श्रदुं दुक्खं, यं मं तुदति वायसो । 


यं सामा पुप्फरततेन, कत्तिकं नानुभोस्सती ति ॥ 





१ ककण्टीब-रो०। २-२ अत्तानन्ति-सी०,रो० ¡ > सायितं-स्या० । ५ विरो 
चनजात्तक-सी०,स्या०,से०। ५ विदाटितो-सी ० रो० । ६ जव्यायतं-सी०, रो ०, मव्या- 
यतं -स्या० । ७ विरतते-स्या० 1 = काकजातक -सी ०,स्या० 1 ९९ अपिनू-स्या०,रौ०1 


१, १५०, १५०] सल्जीबजातक ३३ 
१४८. सिङ्गालजातकं | 
१४८. नाहं पुनं न च पुनं, न चा पि भ्रपुनप्मुनं । 
हत्थिवोन्दि पवक्खामि, तथा हि भयतज्जितो ति ॥ 





१४९. एकपण्णजातकं 
१४९. एकपण्णो अयं खक्खो, न भूम्या चतुरङ्गुलो । 
फलेन विसकप्पेन, महायं कि भविस्सती ति ॥ 





१५०. सञ्जीवजातकं 
१५०. भ्रसन्तं यो पर्गण्टाति, भ्सन्तं चूपसेवति । 5 ४.95 
तमेव धासं कुरते, व्यधो सनञ्जीवको, यथा ति ॥ 
ककृण्टकव्गो पञ्नरसमो । 
तस्मुानं 
सुखमेधति दण्डवरो च पुन, 
लसिवालघधि, पञ्चमराधवरो । 
समहोदधि कत्तिकबोस्दि पुन, 
चतुरड्गुलव्यग्ववरेनः दसा ति ॥ 
अथ वर्गाः 
भपष्णकं सीलवगगकुरद्ध, कुलावकं शरत्थकामेन पञ्चमं । 
भास्ीसो" इत्थिवरुगं श्रपायि, लित्तवरगेन ते दस । 
परोसतं हिचि, कुसनाकि५ श्रसम्पदं ककण्टकवम्गो* | 
एककभिपातं निहतं! 


+ ~~ 


10 


भम © ३०००० 


¶ ष मोचितो म 
श्‌ न्नी | २ ॥ 
क न ५१ स्यार सोऽ द लत्ीवाख्धि सीर 1 ३. ९ ग्यधवरेन रेन 


भै -ी०, स्या०। प. ८; 
¢ "भर्त, स्पा°) 3 पापमेषिव्यो -स्या० । भारिसिोः सीर स्या०) ६-६, हसि 


[4 


९) 


९४ 


२. दुकनिपातो 
१५१. राजोनादनातकं (१) 


- ठढठ्ह टकटस्स चिपति, मन्लिको' मुदुना मुदं । 


साघुभ्पि सायुना जति, श्रसाधूम्पि अ्रमा्रुना । 
एतादिसो श्रयं राजा, मग्गा उय्याहि सारथिः ॥ 
ग्रक्कोवेन जिने कों, श्रसावुं साधुना जिने 1 

जिने कदरियं दानेन, सच्तरेनालिकवाटिनं 1 
एतादिसरो श्रयं राजा, मम्गा उय्याहि सारथी ति॥ 


१५. सिङ्गालजातकं, (२) 
श्रसमेक्खितकम्मन्तं, तुरिताभिनिपातिनं 1 
सानि* कम्मनि" तप्पेन्ति, रण्टेवन्मोहितं मुखे ॥ 


. सीहो च सीहनादेन, दहरे श्रभिनादवि 1 


युत्वा सीहस्स निश्ोमं, निङ्धालो ददर वस्र ! 
भीतो मन्तास्मापाटि, हव्यञ्चस्स शअरप्फली ति ॥ 





१५३. सूकरजातकं (३) 


८. चतुप्दो अहं सम्म, त्वं पि सम्म चतुप्पदो । 


एहि सम्मः निचत्तस्मु, किं नु, भीतो परलायत्नि ॥ 


- अ्रसुचि पूतिलोमोसि, दुर्गन्धो वासि मकर । 


सचे युज्ननितुकामोति, जयं सम्म ब्ढटामि ते ति॥ 


१. उन्निको-म० 1 २ सास्यीति-स्रो०, रो० 1 >. चिगाटजाव्रक-मी० स्यार, 
रो०। ४-४ ताति कम्मानि-स्या०। प मीह-मी०, ते 1 &-६. किचु-ना० , 
स्या०, रो० 1 


ध ष्‌ 
२. १५६. १२] मीनभिततिकं 
१५४. उरगजातकं (४) 


७. इधूरगान पवरो विह, ४. 
सेलस्स वण्णेन पमोक्वमिच्छ । 
ब्रह्मं च वण्णं श्रपचायमानो, 
बुभूविखतो नो वितरामि! भोततु \\ 


८. सो ब्रह्मगृत्तो चिरमेव जीव, । ४ 
दिव्या च ते पात्ुभवन्तु भवा । 
योः ब्रह्मवण्ण अ्रपचायमानो, 
बुभुविखतो नो वितरासि सोत्तु ति ॥। 





१५५. भग्गजातकं* (५) 


€ जीव चस्ससत मग्ग,“ श्रपरानि च वीसति, । 
मा म पिसराचा लादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं । ५ 


१०. त्वं पि वस्ससतं जीव, श्रपरानि च वीसतिं । 
विसं पिसाचा सादन्तु, जीव त्वं सरदो सतं ति॥ 


१५६. अलीनचित्तजातकं (६) 
११. भ्रलीनचित्त निस्साय, पहा महती चम्‌ । 
कोसलं सेनासन्तु्ु, नीवम्गाहं" भ्रगाहयि ॥ 


१२. एव निस्सयसम्पशनो, भिवसु आ्रआरदरवीरियो । 


मावयं कुसल धम्म, योगवसेमस्स पृत्तिया । 
ग्ग भनुपु्वेन, सव्वसयोजनवखय ति^ \। 


----~-- 
~~~ 


१ विघरहामि-मी०, स्या०, रो० । 


रथासो 1४. रणात ~ सी, 


२ दिव्या~सीऽ, दिव्वा-रो० { ३. 
४ जीगाह्‌-सी०, सो*। ८-८ 


रो०। ५. गस्म-सरी०, रो०] ६ वीसति 
ह स्या? 
सतवरन्योबनवसयनत-पी० । । 


३६ 


8, 39 
20 


१३. 


१४ 


१५. 


१६ 


१७. 


१८ 


नातकं [ २. १५७, १९- 


१५७. गुणजातकं (७) 
येन कामं पणामेति, धम्मो बलवत भिगी । 
उन्लदन्ती विनानाहि, जातं सरणतो भय ॥ 
श्रपि चे पि दुब्बलो मित्तो, मित्तघम्मेसु तिहि । 
सो जातको च बन्धु च, सो मित्तोसो चमे सता, 
दाठिति मातिमञ्नित्थो", सिङ्गालो मम पाणदो ति॥ 





१५८. सुहनृजातकं (८) 
नयिदे विसमसीलेन, सोणेन सुहन्‌* सहः । 
सुन्‌" पि तादिसोयेव, यो सोणस्स सगोचरो ॥ 
पक्खन्दिना पगन्भेन, निच्व सन्दानखादिना । 
समेति पाप पापेन, समेति भ्रसता म्रस ति ॥ 





१५९. मोरजातकं (९) 
उदेतयं चक्लुमा एकराजाः 
हरिस्सवण्णो पथविष्पभासोः । 
त त नमस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासं, 
तयाज्ज, गत्ता विहरेम दिवस ॥ 
ये ब्राह्यणा वेदगू" सब्वधम्मे, 
तेमे नमो ते च म पालयन्तु 1 
नमत्थु बुद्धान नमत्थु बोधिया, 
नमो विमुत्तान नमो विमुत्तिया । 
इमं सो परित्त कत्वा, मोरो चरति एसना ॥ 
श्रपेतय चक्खुमा एकराजा, 
हरिस्सवण्णो पथविप्पभासो । 


१, विमन्निषहो-स्या० 1 २-२ सुहनुस्सह-सी०, स्या० सुदहनूस्सहा -रो० । ३, 
सुहनु-स्या०, रो० 1 ४ पठविष्पभासो-सी०, स्या० रो० 1 ५ तयज्ज-सी०, स्यार 
रोऽ 1 ६. वेदग्‌-स्या० । 


, १६१. २१] इन्दसमानगोत्तजातकं ३७ 


तं तं नम्मस्सामि हरिस्सवण्णं पथविप्पभासंः 
तयाज्ज गृत्ता विहरेम रत्ति 11 


ये ब्राह्मणा वेदगू सन्बधस्मे, 

तेमे नमो ते च मं पालयन्तु । 

नमत्थु बुद्धानं नमत्थु बोधिया, 

नमो विमूत्तान नमो विमृत्तिया 1 

इम सो परित्तं कत्वा, मोरो वासमकप्पयी ति ॥ 





१६०. विनीलजातकं* (१०) 
१९. एवमेव नून राजानं, वेदेहं मिधिलग्गह्‌ 1 
भ्रस्सा वहन्ति भ्राजञ्ना, यथा हंसा विनीलकं ॥ 
२०. विनील दुग्ग भजसि, अभूमि तात सेवसि । 
गामन्तकानिः सेवस्सु, एतं मातालयं तवा" तति, ।! 
दलर्हवस्गो पठमो । 


10 


तस्सुदधानं 
वरबल्लिकदहूरसूकरको, 
उरगृत्तमपञ्चमभगगवरो । 
महतीचमुया व सिङ्खालवरो, 
सुहनुत्तम मोर विनीलं दसा ति | 15 


१६१. इन्दसमानगोत्तजातकं (११) 
२१. न सन्थवं कापूरिसेन कयिरा, 
्ररियो श्रनरियेन पजानमत्थं । 
चिरानुवृत्थो पि केरोति पाप, 
गजो यथा इन्दसमानगोत्तं ।। 


8. 40 





१ विनीलकजातक -सी०, स्या०, ° जातक-~-रो° 1 २ वान्ति-रो० 
कानि-सी° 1 ४-४ तुवन्ति-स्या०, त्वन्ति-रौ० । क 


~ 
भ < 


३८ जातक [ २. १६१. २२- 


२२. य' त्वेव+ जज्ञा सदिसो मम त्ि, 
सीलेन पञ्जाय सूतेन चा पि। 
तेनेव मेत्ति कयिराथ सदधि, 
सुखो हवे सप्पुरिसेन सङ्खमो ति ॥ 





१६२. सन्थवजातकं (१२) 
5 २३. न सन्थवस्मा परमत्थि पापियो, 
यो सन्थवो कायुरिसेन होति । 
सन्तप्तो सपना पायसेन, 
किच्छाकत पण्णकुटि म्रदय्ि" ॥ 


२४. न सन्थवस्मा परमलत्थि सेय्यो, 
10 यो सन्थवौ सप्पुरिसेन होति । 
सीहस्स व्यग्धस्स" च दीपिनो च, 
सामा मुख लेहति सन्धवेना ति ॥ 





१६३. सुसीमजातकं (१३) 

२५. काठ्रा मिगा सेतदन्ता तवीमे", 
परोसत हेमजालाभिच्छन्ना, । 

15 ते ते ददामी ति सुसीम त्रूसि, 
श्ननुस्सर पेत्तिपितामहान ।। 

8 श २६ काठ्मा भिगा सेतदन्ता ममीमेः, 
परोसत हेमजालाभिच्छन्ना । 

ते ते ददामी ति वदामि माणव, 
20 भरनुस्सर पेत्तिपितामहान ति ॥ 








१-१ यदेव-स्या० । २-२ सुखावहो-सी०, रो० 1 ३ अवद्ही -सी०; अदहृि 
-स्या०; अदट्ृही ति-रो० । ४ व्यग्धस्स-सी०, रो०। ५ तव इमे-मी० रोौ०। 
६ देमजालामिसन्छ््न-सी० 1 ७ मम इमे-सी०, रो० । 


५ ३३९ 
२. १६७. ३४ ] सनिदधिजातक 


१६४. गिज्छ्नजातक्षं (१४) 
२७. यं नु शिज्कषो योजनसतं, कूुणपानि भवेक्छति । 
कस्मा जालं च पासं च, भ्रासज्जा पि न बुज्छसि' 1 


२८. यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसद्भुये । 
ग्रथ जारं च पासं च, आासज्जा पि न बुज्कती ति । 





१६५. नङ्लनातकं (१५) 
२६. सन्धिं कत्वा श्रमित्तेन, ्रण्डजेन जलाबृज । 
विवरिय दाठं सेसि" कूतो ते, भयमागतं 
३०. सद्कथेव भ्रमित्तस्मिं, मित्तस्मिं पि न विस्ससे । 
भ्रमया भयमूप्पन्च, भ्रमि मूलानि" कन्तती ति ॥ 





१६६. उपसाव्कजातकं" (१६) 
३१. उपसाठकनामानि^ सहस्सानि चतुदूस । 
भ्रस्मिं पदेसे दड्कानि, नत्थि लोके भ्रनामतं ।। 
३२. यम्हि सच्चं च धम्मो च, प्रहिसा संयमो दमो । 
एतं" भ्ररिया* सेवन्ति, एतं, लोके श्रनामतं ति ॥ 





१६७. समिद्धिजातकं (१७) 
३३. अभूत्वा भिक्छसि भिक्खु, न हि भूत्वान भिक्वसि । 
मुत्वान भिक्सु भिक्लस्सु, मा तं कालो उपच्चगा 1! 


३४. काल वों न जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा भ्रभूत्वा भिक्खछामि, मा मं कालो उपच्वगा ति ॥। 
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~ 

£- वृज्म्ती-सीऽ 1 २ सयसि-सी०, स्या० रोऽ ३. त-सी 
मूरनिकन्तती ति-सी० । ५. उपसाज्हकजातक-सी क न 
ए -~-सा० स्या० रोऽ 
९ उपसाढ्हकनामान -सी० स्या०, रो० । ७-७ एतदरिया-सी०, स्या०, रो० 1 + 
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३५. 


३६. 


२३७. 


८ 


३६ 


जातकं [ २, १६८. ३५- 
१६८. सकरुणग्िजातकं (१८) 
सेनो वलसा पतमानो, लापं गोचरणयिनं ] 
सहसा श्रज्मप्पत्तो व, मरणं तेनुपागमि 1 
सोह नयेन सम्पन्नो, पेत्तिके गोचरे रतो । 
ग्रपेतसत्तु मोदामि, सम्पस्स भ्रत्थमत्तनो ति ॥ 





१६९. अरकजातकं (१९) 
यो वे मत्तेन चित्तेन, सव्वलोकानुकम्पति । 
उद्ध श्रो च तिरिय. श्रप्पमाणेन सन्वसो ॥ 
श्रप्पमाणं हित चित्त, परिपुण्णं सुभावित । 
यं पमाणकतं, कम्म, न तं तच्रावसिस्सती ति ॥ 





१७०. ककण्टकजातकं (२०) 
नायं पुरे उण्णमत्ति* तोरणम्गे ककण्टको । 
महोसध विजानाहि, केन थद्धो ककण्टको ॥ 


. भ्रलद्धपुन्व लद्धान, अ्रहूमास ककण्टको । 


श्रतिमञ्जति राजान, वेदेह मिथिलग्गह्‌ ति ।। 
सन्थववगगो दुतियो। 
तस्सुहानं 
श्रथ इन्दसमान सपण्णकुटि, 
सुसिमुत्तम गिज जकातुजको । 
उपसाढक भिक्खु सलापवरोः 
श्रथ मेत्तवरो दसपुण्णमती ति ॥ 


१७१. कल्याणधम्मजातकं (२१) 


४१. कल्याणघम्मो ति यदा जनिन्द, 


लोकं समञ्ज^ भ्रनुपापुणाति । 


१ गौचरद्धायिन -स्या०,रो०। २ तिरि च-सी०,स्या०, रो० । ३ पामाण कत 


स्या०, रोऽ । ४ उत्नमति-स्या० । ५ समन्ना-सी० । 


८ ४१ 
२, १७४, ४७] इला 


तस्मा न हि्येथ नरो सपञ्जो, 
हिरिया पि सन्तो धुरमादियन्ति ॥ 
४२. सायं समन्जा इध मज्ज पत्ता, 
कत्याणधस्मो ति जनिन्द लोके । 
ताह समेक्वं इध पन्बजिस्सं, र 5 
न हि मत्थि छन्दो इध कामभोगे ति ॥ 





१७२. दहरनातकं (२२) 
४३. को नु सदेन महता, श्रभिनादेति दहरं । 
त सीहा नप्पटिनदन्ति को नामेसो मिगाधिभू ॥ 
४४. भ्रमो मिगजातानं, सिङ्गालो" तात वस्सति | 


जातिमस्स भिगृच्छन्ता, तुष्टौ सीहा समच्छरे ति ।॥। + 





१७३. मक्कटजातकं (२२) ` ` 

४५. तात माणवको एसो, तालमूलं भ्रपस्सितो । 2, 44 
भ्रगारकञ्नचिवं भ्रत्थि, हन्द देमस्सगारकं ॥ 

६. मा सो त्वः तात प्कोसि, दूसेग्य नो श्रगारकं | 
नेतादि् मुखं होति, ब्राह्मणस्स सुसीलिनो ति ॥ 





१७४. इन्मियमकंकटजातं (२४) 
४७. भ्रदम्ह ते वारि प्ूतरूपं , ए 
धम्मामितत्तस्स पिपासितस्स । 
सो दानि पित्वान" किरिङ्करोसि+. 
प्रसङ्गमोः पापजमेन सेय्यो । 


~ 


-----_ 

१ दहिवेथ-सी० ¦ २. कि-सी०, रो० । ३ नप्यटिनन्दन्ति-सी० र 
कीन लाथ स 1 ५. त-सौ०, स्या०, रोऽ । ६ कहल न तेण ४ 
९ -म्री० रो०। ८ किकिकरोपि-सी०, स्या०रो०। ९ नस्रज्गमो- 
जाऽ {-६ 


5 


४२ 


त. 


४९. 


।. । 


४५० 


५१ 


५२. 


५३. 


५ 


जातक [ २ १७४, ४८- 


कोते सूतो वा दिह वा, सीलवा नाम मक्कटो । 
इदानि खो तं ्रोहच्छ,, एसा अस्माक, धम्मता ति ॥ 





१७५. आदिच्चुपदानजातकं (२५) 
सब्वेसु किर भूतेसु, सन्ति सीलसमाहिता । 
पस्स साखामिगं जम्म, भ्रादिच्चमुपतिटुति ॥ 
नास्स सीलं विजानाथ, भ्ननञ्जाय पसंसथ । 


=, 


श्रगगिहुत्तञ्च उहन्न द्वे च भिन्ना कमण्डल्‌ ति ॥ 





१७६. केढायमूष्धिनातकं (२६) 
बाखो वताय दुमसाखगोचरो, 
पञ्जा जनिन्द नयिमस्स विज्जति। 
कठ्रायमुद्टि* म्रवकिरिय केवल, 
एकं कक्ठायं पतित गवेसति ॥ 
एवमेव मयं राज, ये चज्मे भ्रतिलोभिनो । 
म्रण्पेन बहु, जिय्याम", कठ्रायेनेव वानरो ति ॥ 


१७७. तिन्दुकजातकं (२७) 
धनुहत्थकलपेहि, नेत्त सवरधारिभि । 
समन्ता परिकिण्णम्ह, कथ मोक्खो भविस्सति ॥ 





. भ्रप्पेव बहुकिच्वान, भ्रत्थो जाये. कोचि नं । 


भ्रत्थि रुक्लस्स अ्रच्छिन्न, खज्जथन्मेव^ तिन्दुकं ति ॥ 





१७८. कच्छपजातकं (२८) 
जनित्त मे भवित्त मे, इति पद्ध अवस्सयि । 
त मं पद्ो भअज्छभवि?^ यथा दुन्बलकं तथा । 
तं तं वदामि भग्गव, सुणोहि वचन मम ।। 


१ उहनच्व-सी०, रो०, यहच्व-स्या०। २ बम्हाक-रो० । ३ उहन्त-सी०, 
उहन -स्या०, ऊहन्ति-रो० । ४ तेन-रो० । ५ कलायमृष्धि- रो० । ६ बहु-सी° । 
७ जेय्याम-स्या० । ८ परिकिण्णम्हा-सी०, स्या०, रो०। ९ नायथ~-सी०। १०. 
खज्जतन्मेव- सी०,स्या०, खज्जतनेव -रो० । ११ अज्छमव - सी०, अज्फोगवि-रो० । 


,१८१.६९] असदिवनातकं ४३ 
४५६. गामे वा यदि वा रजते, सुखं यत्राधिगच्छति । 


तं जनित्त, भवित्तं च, पुरिसस्स पजानतो । = * 
यम्हि जीवे तम्हि गच्छे, न निकेतहतो सिया ति 





१७९. सतधस्मजातकं (२९) 
५७. तं च श्रप्पं च उच्छु, तं च कच्छेन नो भ्रदा। 
सोहं ब्राह्मणजातिको, यं भृत्तं तं पि उग्गतं ।। $ 
४५८. एवं धम्मं निरंकत्वा, यो भ्रधम्मेन जीवति ! 
सतधम्मो व लाभेन, लद्धेनः पिः न नन्दती ति ।। 
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१८०. इुददजातकं (३०) 
५९. दुद ददमानानं, दुक्करं कम्म ॒कुब्बतं । 
भ्रसन्तो नानुकुन्बन्ति, सतं धम्मो दुर्यो ॥। 
६०. तस्मा सतं च भ्रसतं\, नाना होति इतो गति । 0 
श्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सम्गपरायणा ति 1 
कल्याणवग्गो ततियो । 
तस्सुहानं 
सुसमञ्जमिगाधिभू माणनकोः 
वारिपहूतरूपादिच्चुपट्ाना 1 
सकठायसतिन्दुकपद्कु पून, 
सतधम्म सुदुहदकंन दसा ति 1 


१८१. असंदिसजातकं (३१) 
६१. धनुग्गहो असदिसो, राजयपुत्तो महन्बलो । 
दूरेपाती भ्रक्डणवेधी, महाकायप्पदालनो ॥ 
। ६२. सन्बामित्ते रणं कत्वा, न च कञ्चि विहेठयि । 
भातरं सोत्थिं कत्वान, संयमं, ब्रज्छुपागमी ति ॥ 








+ 
¢ १ जनित स्या 1 २२ ठदधेनापि-स्या० ! ३. गसठञ्च-सी०, स्या०, रौ० । 


४" किच्वि-सी०, स्या०, रो! ५ सन्नमं-सी०, स्या०, रो० । 
४ 


४४ जातकं {२ १८२ ६३ 


१८२. सङ्गामावचरजातकं (३२) 
भ ६२. सद्गामावचरो सूरो, वलवा इति विस्ुतो । 
कि नु तोरणमासज्ज, पटिक्कमसि कुञ्जर ॥ 
६४ श्रोमष खिप्य पलिघ', एसिकानि च प्रन्वहः । 
तोरणानि चः महित्वा, खिप्प पविस कुञ्जरा ति ॥ 





१८३. वालोदकनातकं* (३३) 

$ ६५. वालोदक प्रणरसं निहीनं, 

पित्वा, मदो जायति गद्रभान । 

इमं च पित्वान रस पणीत, 

मदो न सञ्जायति सिन्धवान ।॥ 

६६. श्रप्पं पिवित्वान निहीनजच्चो, 

10 सो मज्जती तेन जनिन्द पूरो" । 

धोरय्हसीली च कुलम्हि जातो, 

न मज्जती श्रण्णरस पिवित्वा ति ॥ 





१८४. गिरिवत्तजातकः (३४) 
६७. दसितो गिरिदत्तेन, हयो सामस्प्र पृण्डवो । 
पोराण पक्ति हित्वा, तस्सेवानुविधिय्यतिः ॥। 
15 ६८. सचे च^ तनुजो पोसो, सिखराकारकपितो"! । 
भ्रानने न+» गहेत्वान, मण्डले परिवत्तये । 
चिप्पमेव पहन्त्वान^, तस्सेवानुविधिय्यती ति ।। 





१८५. अनभिरतिजातकं (३५) 
६९ यथोदके भ्राविले अप्पसनने, 
न पस्सति सिप्पिकसम्बुक" च । 





१. परीव -स्या०। २ उव्वह-स्या० । ३-३. पमद्त्वा -सी०, रो०। ४ वामो. 
दकजातक -सी०। ५ पीत्वा-सी०, रो० । ६ मज्वति-सी° 1 ७ पुद्टौ-सी० स्या०। 
८ भिरिदन्तजातक-रो० 1 ९ तस्तेव अरुविषीयती ति-सी०, रो०। १० व~सी०रो०) 
११ सिद्धाराकारकप्ितौ-स्या० । १२ त-सी० स्या०, रो०। १३ पहत्वान-सी०, 
रो० 1 १४. सिम्पिकसम्बुक-सी० । १५ रो० पोत्थके मत्यि । 


२. १८८. ७५] सौहकोत्युनातकं ५ 
सक्र वालुकं मच्छगुम्ब, 
एवं भ्राविलम्हः चित्ते 1 
नः पस्सति श्रत्तदत्थं परत्थं 11 
. यथोदके ्रच्छे विप्पसन्ने, 
सो पस्सति सिप्पिकसम्बृके च । 5 
सक्खरं वालुकं मच्छगुम्ब॑ः 
एवं श्रनाविलम्हि चित्ते । 
सो पस्सतिः अत्तदत्थ परत्थं ति 1! 


७ 


1 





१८६. दधिवा्हनजातकं (३६) 
. वण्णगन्धरसूपेतो, भ्रम्बोयं ग्रहुवा पुरे । 
तमेव पूजं लममानो, केनम्बो कटुकप्फलो ।। 1 
७२. पुचिमन्दपरिवारो, भ्म्बो ते दधिवाहन । 
मूलं मूलेन संसद, साखा साखा" निसेवरे । 
श्रसातसश्निवासेन", तेनम्बो केटुकण्फलो ति ।! 


------- 


७ 


[ + > 


१८७. चतुमहुजातकं (३७) 
७३. उच्वे विटमिमार्, मन्तयन्हो रहोगता । 
नीचे ्रोरुण् मन्तव्हो, मिगराजा पि सोस्सति ।! 5 
७४. यं सुवण्णो सुवण्णेन, दैवो देवेन मन्तये । 
कि तेत्थ+ चतुमटुस्स, विलं पविस अम्बुका ति ॥ 





१८८. सौहकोत्थुजातक" (३८) 
७१. सीहडगुली सीहनसो, सीहपादपतिद्धितो } 
सो सीहो सीहसङ्खम्हि, एको नदति श्रञ्जथा !! 


ॐ 39 


१ भाविरेहि-सी० ! २ नसो-स्या० । ३-३ साला घाख-स्या° 1 ४. 
अस्तसतिवासेन-रो०। ५. दुपण्णो -सी°, स्या०, रो०1 ६ तत्य~-स्या०, रो०} ७. 
सीहुकोत्युकजातक - सी ०, स्या ०, सीटकोदूटूकजातक-रो० ! 


४६ 


७६. 


७७. 


॥ ¬| 


७९. 


८० 


15 ८९१. 


८२. 


७८, 


जतकं [ २, १८८; ७६- 


मा त्वं नदि राजयृत्त, ्रप्पसहो वने वंस । 
सरेन खो तं जानेय्युं, न हिते पेत्तिको सरो ति ॥ 


१८९. सीहचम्भजतकं (३९) 
नेत सीहस्स नदित, न व्यग्धस्स न दीपिनो। 
पारुतो सीहचम्मेन, जम्मो नदति गद्रमो । 
चिरमपि खो त खदेय्य, गद्रभो हरितं यवं। 
पारुतो सीहचम्मेन, रवमानो व+ दूसयी ति ॥ 








१९०. सी्ानिसंसजातकं (४०) 
पस्स सद्धाय सीलस्स, चागस्स च -भ्रयं फलं । 
नागो नावाय वण्णेन, सद्धं वहतुपासकं 1। 
सन्भिरेव समासेथ, स्मि कुव्वेथ सन्थवं । 
सतं हि सत्निवासेन, सोत्थि गच्छति न्हापितोः ति ॥ 
असदिसवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुदानं 
धनुरगहकुञ्जररप्परसो, 
गिरिदत्तमनाविलचित्तवरं । 
दधिवाहुनजम्बूकेसीहनखो, 
हरितयव नागवरेन दसा ति ॥ 
१९१. च्हकजातकं (४१) 
भ्रपि+ रहक छिन्ना पि, जिया सन्धीयते" पून । 
सन्धीयस्यु पुराणिया, मा कोघस्स वसं गमि ॥ 
विज्जमानेसुः वाकेसु*, विज्जमानेसु कारिसु । 
श्रञ्ज^ जियं करिस्सामिः, अ्रलज्सेव पराणिया ति ॥ 





१ च~रो०। २ नहापितो-सी०, रो०। ३ अम्भो-सी०, स्या० । ४, सन्वि- 
श्यते -स्या०, रो० । ५-५ विज्जमानासु मश्वासु-सी०, ०मद्द्वासु-रो० 1 ६-६. अन्त 
जिगा करिस्घाम-स्ी०; अन्न जिय करिस्साम-रो० । 


५ 


र. 
9 


२,१९५.८९] पव्बतुपरथरजातक्ष 


१९२. सिरिका्क्ण्णिजातकं (४२) 


८३. इत्थी सिया रूपवती, सा च 


सीलवती सिया 1 


पुरिसो तं न इच्छेग्य, सदृहासि महोसधं ॥। 
८४. सुदृहामि महाराज, पुरिसो दुम्भगो' सिया । 
सिरी च काठकण्णी च, न समेन्ती कदाचनं ति 1 





१९३. चटपदुमजातकं (४३) 
८५. श्रयमेव सा श्रहमपिः सो भ्रनञ्मो, 
भ्रयमेव सो हत्थच्छित्नो ्रनञ्जो । 


यमाह कौमारपती° ममं ति, 


वञिक्षत्थियो नत्थिं इत्थीसु सच्चं । 


८६. इम च जम्मं मुसलेन हन्त्वा, 
लुट चव प्रदारूपसेवि । 


इमिस्सा च नं पापपतिब्बताय, 


जीवन्तिया छिन्दथ कण्णनासं 





ति 


१९४. भणिचोरजातकं (४४) 


८७. न सन्ति देवा पनसन्ति नून, 


न हि नून सन्ति ईधे लोकपाला । 


सहसा करोन्तानमसञ्जतानं, 


न हि नून सन्ती पटिसेधितारो ॥ 


८८. श्रकाले वस्सती, तस्स, काले 


तस्स न वस्सति । 


सम्भा च चवति ठाना, ननु सो तावत्रा हतो ति } 





१९५. पन्बतूपत्थरजातकं (४५) 
८९. पन्वतूपत्थरे रम्मे, जाता पोक्लरणी सिवा । 


तं सिङ्खालो ्रपापायि जानं 





सीहेन रवितं ॥ 


१ इमगौ--सी० 1 २ नूल्लपदूमनातक~सी०, स्या० ! ३. अहम्पि, 


स्था०, रो० 1 ४. कोमारिपत्तिकी-स्या० 1 ५. ~ 
सीर, रो० । ७ अपापासि-सी०, हवा०, श १ 


सीऽ, स्या०, रे! ६ वस्ति 
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४८ 


8, 52 


६१. 


६२. 


९३. 


६४. 


६५ 


६६. 


&७. 


जातक [२ १९५ ९० 


. पिवन्ति, चे महाराज, सापदानि महानदि । 


न तेन श्रनदी होति, खमस्सु यदि ते पिया ति 





१९६. वलाहिकस्सजातकं (४६) 
ये न काहन्ति श्रोवादं, नरा बुद्धेन देसित । 
व्यसनं ते गभिस्सन्ति, रक्सीहिव वाणिजा ॥ 
ये च काहन्ति भ्रोवादं, नरा बुद्धेन देसितं । 
सोत्थि पार गमिस्सन्ति, वलाहेनेव, वाणिजा ति ॥ 





१९७. मित्तामित्तजातकं (४७) 
न नं उम्हयते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति। 
चक्खूनि चस्स न ददाति, पटिलोम च नत्तति ॥ 
एते भवन्ति" भ्राकारा, भ्रमित्तस्मिं पतिता । 
येहि भ्रमित्तं जानेय्य, दिस्वा, सुत्वा च पण्डितो ति ॥ 





१९८. राधनातकं (४८) 
पवासा श्रागतो तात, इदानि नचिरागतो 1 
कच्चिनरु तात ते माता, न भ्रञ्जमुपसेवति ॥। 
न खो पनेत सुभण, गिरं स्नुपसहितं । 
सयेथ पोटुपादो व, मुम्मुरे, उपकूथितो" ति ॥ 





१९९. गहपतिजातकं (४९) 
उभय मे न खमति, उभय मे न रुच्वति । 
याचायं कोटरुमोतिण्णा, नासः इति भासति ।} 





१-१ पिपन्ति व~ सी ०, पिवन्ति व-रो० । २ वालाहस्सनातकं-सी ०, वाहस्स" 


जावक-रो० । ३ वाकाहैनेद -सी०, रो० ! ४ ममन्ति-सी०) ५ दिस्वा च-रो°। 
६ मूम्मरे-स्या० । ७ उपनूसितो-सी०स्या० रौ०1 फन दस्स-सी०, स्या, रौ? 


२०१. १०२1 वन्वनागारजातकं ४९ 
९. तं तं गामपति ब्रूमि, कदरे श्रप्परिमि' जीविते । 
दे मासे सङ्गरः कत्वा, मसं जरगगव कसं । 
श्रपत्तकाले चोदेसि, त पि मय्हं न रुच्वती ति ॥ 





२००. साधुसीलजातकं (५०) 
६९. सरीरदन्य वुडुव्यं, सोजच्चं साधुसीलियं । 
ब्राह्मणं तेव पुच्छाम, कञ्च तेसं वनिम्हसे° ।। 5 
१००. श्रत्थो भ्रत्थि सरीरस्मिं, वुडन्यस्स नमो करे 1 
भ्रत्थो अत्थि सुजातस्मि, सील भ्रस्माक रुन्वती ति ॥ 
रुहुकवग्गो पञ्चमो । 


तस्सुदानं 
भ्रपिरुहकरूपवतीमुसलो, 
पवसन्ति सपञ्चमपोक्खरणी 1 
भ्रय मुत्तिमवाणिज उम्हयते, 
चिरपग्रागतकोद्रसरीर दसा ति ॥ 
२०१. बन्धनागारजातकं (५१) 
१०१. न तं दनुं बन्धनमाहु धीरा, 
यदायसं दारुजपन्बजञ्च, । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु, 
पत्तेसु दारेसु च या श्रपेक्ला 1! 
१०२. एतं दकं बन्धनमाहु धीरा, प 
भरोहारिनं सिथिलं+ दुष्पमुञ्चं । 
एतं पि छेत्वान वजन्त धीरा, 
भ्रनपेक्खिनो कामसुखं पहाया ति ।] 








स्या०, रौ० । २-२ कार कत्वान -सी०, रो० । ३-३. 
॥ -सा० रो० । ४ वणिम्हसे-सी०, रो० । ५ दार्ज पत्वजन्च्‌- 
1०1६ सरीधिरु-भ०। ४ 


जा०१.७ 
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५० 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७. 


जातकं [ २. २०२. १०३- 


२०२. केठिसीलजातकं (५२) 
हसा कोञ्वा मयूरा च, हत्ययो' पसदा मिगा । 
स्वे सीहस्स भायन्ति, नत्थि कायस्मिः तुल्यता ॥ 
एवमेव भनुस्सेसु, दहरो चे पि पञ्जवा । 
सो हि तत्थ महा होति, नेव बालो सरीरवा ति ॥ 





२०३. खण्डजातकः (५३) 
विरूपक्खेहि मे मत्त, मत्तं एरापथेहि मे । 
चछन्यापुत्तेहि मे मत्त, मत्त कण्हागीतमकेहिं च ॥ 
श्रपादकेहि मे मेत्त, मत्तं द्विपादकेहि' मे । 
चतुप्पदेहि मे मत्तं, मेत्तं वहुप्पदेहि मे ॥ 
माम श्रपादको हिसि, मा म हिसि द्विपादको 
मा म चतुप्पदो हिसि, मा मं हिसि बहूप्पदो ॥ 
सन्वे सत्ता सव्वे पाणा, सब्बे भूता च केवला । 
सव्वे भद्रानि पस्सन्तु, मा कञ्चि, पापमागमा 1 
अ्रप्पमाणो बुद्धो, श्रप्पमाणो धम्मो । 
म्रममाणो सद्धो, पमाणवन्तानि सरीसपानि^ ॥ 
अहिविच्छिकसतपदीउण्णनाभिसरवूमूसिका 1 
कता मे रक्खा कता मे परित्ता, 
परिक्कमन्तु भूतानि । 
सोहं नमो भगवतो, 
नमो सत्तत्तं सम्मासम्बुद्धान ति ॥ 





२०४. वीरकजातकं (५४) 
श्रपि वीरक पस्सेसि, सकरुण मञ्जुमाणके । 
मयूरगीवसद्भास, पति" मय्॒ सविद्रुकं 1] 





१ हत्थिनो-सी०, हत्थियो-स्या०, रो । २ कायत्मि -सी०। ३ खन्वत्त- 
जातक -सी०, रो०; खन्धपरित्त जातक -स्या० । ४ विपादकेषि -सी०, स्या०, रो ¦ 
५. किचि -स्या०। ६ सििखिपानि -सी०, स्या०, रो० । ७ पति ~स । 


. ९.२०७. १९४] अस्सकजातकं ५१ 


१५८. 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


उदकथलचरस्स पक्खिनो, 

निच्चं श्रामकमच्छमोजिनो 1 
तस्सानुकरं सविटरुको, 

सेवाले" पलिगुण्ठितो मतो ति ॥ 





२०५. गङ्के्यजातकं (५५) 
सोभति, मच्छ, गङ्कखय्यो\, ब्रथो सोभति" यामुनो* 1 5 
चतुप्पदोयं* पुरिसो, निग्रोधपरिमण्डलो । 
ईसकायतगीवो च, सन्नेव अ्रतिरोचति ।। 
यं पुच्छितो न तं भ्रक्खासि५ भ्रज्सं श्रक्लासि" पृच्छितो । ४.5 
म्रत्तप्पसंसको पोसो, नायं भ्रस्माक रुज्वती ति 1 


२०६. कुरद्धमिगजातकं (५६) 
इद्खं वद्धमयंः पासं, छिन्द दन्तेहि कच्छप ¦ 10 
अहं तथा करिस्सामि, यथा नेहिति दुको ।। 
कच्छपो पाविसी वारि, कुरुङ्खो पाविसी वनं । 
सतपत्तो दुमगगम्हाः, दुरे पत्ते अपानयी ति ॥ 








२०७. अस्सकजातकं (५७) 
श्यमस्सकराजेन, देसो विचरित्तो मया । 
अनुकामय कामेने^ पियेन पतिना सह ॥ 
नवेन सुखदुक्खेन, पोराणं श्रपिधीयति" । 
तस्मा भ्रस्सकरञ्मा व, कीटो पियततरो ममा^* ति ॥ 
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१. सेवारेहि-स्या० । २. सोभन्ति -स्या०, रो० 1 ३-३. सच्छा गङ्खे्या -स्या०, 
रो° 1 ४-४ सोगन्ति यामुना -स्या० रो० । ५. चतुप्पदायं-सी०, स्या०, रो० । ६. 
जक्ला-सी०,स्या०, रो० ¡ ७ बक्लाति-स्या०, रोऽ 1 ८. वटमय -म० ! ९. दुम्मगगम्हा 


-सी° 1 १०. अनुकामयानुकामेन-सी०, रो० ११. अपिथीयति -सी०, रो० , अपिभिय्यति 
"्या० । १२-१२. ममन्ति-सी०, स्या०, रो०। 
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५२ 


११५. 


११६. 


११७ 


११८ 


११६. 


जातकं [ २. २०८. ११५- 
२०८. सुुमारजतकेः (५८) 
भ्रलं* मेतेहि! भ्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुदुस्स, वरं मथ्दं उदुम्बरो ॥ 
महती वत्त ते वोन्दि, न च पञ्जा तदूपिका । 
सुसुमारः वच्न्वितो मेसि, गच्छ दानि यथासुखं ति ॥ 





२०९. कुक्छुटजातकं (५९) 
दद्रा मया वने सुक्खा, प्रस्सकण्णा विभीटका । 
न तानि एव सक्कन्ति, यथा त्वं सवख, सक्कसि ॥ 
पुराणकूक्कटो श्रय, भत्वा पञ्जरमागतो । 
कुसलो वाढपासान, भ्रपक्कमति भासती ति ॥ 





२१०. कन्वगलकजातक, (६०) 
श्रम्भो को नामय स्क्खो, सिन्नपत्तो" सकण्टको । 
यत्थ एकप्पहारेन, उत्तमद्ध॒विभिज्जितः ।! 


. अचारिः वतायं< वितुदं वनानि, कटटङ्गसकेसु श्रसारकेसु । 


श्रथासदा खदिरं जातसार, यत्थन्मिदा गरुछो उत्तमद्खं ति ॥ 
नतदन्हवग्गो टरो । 
तस्सुदानं 
दठहवन्धन हंसवरो च पुन, 
विरुपक्खसचिदुकमच्छवरो" । 
सकुखद्धसग्रस्सकश्मम्बवरो, 
पुन कककरुटको गरुच्ेन दसा ति ॥ 


भमि ककम 


१-१ अच्मेतहि-सी०, स्या०, रो०! २ ससुमार-सी०, स्या०, रो०।३ 
ककर-जातक -सी०, स्या०, रो० ¦ ४ विभेदका ~स्या० 1 ५ स्क्खं-स्या० 1६ 
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स्या०, रो० । ९-९ शचरि० सी ०, अनारुताय ~ रो० । १० विरूपक्लधिविटुकमच्छवरो 


सी०1 


६. २१४. १२७1 ृषणनयोनातकं ५१ 
२११. सोमर्तजातकं (६९) 

१२१. भ्रकासि योगं धुवमप्पमत्तो, 
संवच्रं बीरणथम्भकस्मिं । 
व्याकासि+ सञ्जं" परिसं विगण्ह 
न निय्यमो तायति श्प्पपञ्मं ।। 

१२२. ह्यं याचनको तात, सोमदत्त निगच्छति 1 5 95 
अ्रलामं धनलाभं वा एवं धम्मा हि याचना ति ॥ 





२१२. उच्छदरभत्तनातकरं (६२) 
१२३. श्रञ्मो उपरिमो वण्णो, भ्रज्मो वण्णो च हेदविमो 
ब्राह्मणी त्वेव पृच्छामि, कि हेट्रा किच उप्परि, 1 
१२४. अहं नटोस्मि भदन्त, भिक्खकोर्मि इधागतो । 
रयं हि कोदुमोतिष्णो, भ्रयं सो यं गवेससी ति ॥ 10 





२१३. भर्नातकं, (६३) 
१२५. इसीनमन्तरं कत्वा, भरुराजा ति मे सूतं । 
उच्छिन्नो सह टद्रहि, सराजा विभवङ्खतो ॥ 
१२९६. तस्मा हि छन्दागमनं, नप्पसंसन्ति पण्डिता 1 
परदुदुचित्तो भासेग्य, गिरं सन्चुपसंहितं ति ॥ 





२१४. पुप्णनदौनातकं (६४) 
१२७. पूण्णं नदि येन च पेय्यमाहु, 

जातं यवं येन च गुष्हमाहु । 

दूरं गतं येन च अ््यन्ति, 

सो व्यागतोः हन्द च भुञ्ज ब्राह्मण ॥ 


१, व्याकासि -सी० २) 1 
[॥ १ ° ० । २. अन्ञ-स्या० 
„८ न० । ५. उपरि-रो० । ६ भरुराजजातक स्या । ३ च-सीण रो! ४. व~ 


प्वाभतो स्या ! ९, बराहमभाति-रो० । स्या । ७ देन -सौर रो] ८. 


~~~ 





प जातक [ २. २१४. १२८ 


१२८. यतो मं सरती राजा, वायसं पि पहेतवे । 
हंसा कोल्वा मयूरा चे, ्रसतीयेव पापिया ति ॥ 





२१५. कच्छपजातकं (६५) 
१२९. भ्रवधी वत भ्रत्तानं, कच्छपो, व्याहूरं गिरं, । 
सुरगहीतस्मिं कुस्म, वाचाय सकियावधि । 
. एतं पि दिस्वा नरविरियसेहु+ 
वाचं पमुञ्चे कुसलं नातिवेलं 1 
पस्ससि वेहुभाणेन, कच्छपं व्यसनं, गतं ति ॥ 


© 


१३ 





२१६. सच्छजातंकं (६६) 
१३१. न मायमग्गि तपति, न मूलो साधृतच्छितो 1 
यं च मं मञ्जतेः मच्छी, रज्जं सो रतिया भतो ॥ 
१३२. सो मं दहति रागगगि, चित्तं चूपतपेति मं । 
जालिनो मुञ्चथायिरा सं, न कामे हन्यते क्वची ति ॥ 





२१७. सेग्गुजातकं (६७) 

१३३. सव्वो लोको अत्तमनो श्रहोसि, 

श्रकोविदा गामधम्मस्स सेग्ग । 

कोमारि को नाम तवज्जधम्मो, 

यं त्वं गहिता पवने परोदसि । 
१३४. यो दुक्लपुट्राय भवेय्य ताणं, 

सो मे पिता दव्भिः वने करोति । 

सा कस्स कन्दामि वनस्स मञ्ज, 

यो तायिता सो सहस" करोती ति ॥ 





१-१. कच्छपो व्याहरयिर -सी० रो०; कच्छपो च पव्याहर ~ स्या । २. नरवीरिय- 


शेट- म; नसवर - स्या० 1 ३. व्यम -सी०, रो० 1 ४ मन्ति -सी०, 
मन्नती ~ रो० 1 ५. दभि ~ सी०, रो० ¡ ६. सहता-खी०, स्या०, रो° 1 


र 


२, २९०. १४० ] वम्मथजनातकं 


२१८. कूटवाणिजजातकं (६८) 

१३५. सठस्स सारठेय्यभिदं सुचिन्तितं, 

पच्चोह्धितं पटिकूटस्स कूटं । 

फालस्चे खादेभ्यु" मूसिका, 

कस्मा कुमारं कुलला न॑ः द्यु \। 
१३६. कूटस्स हिं सन्ति कूटकूटा, 

भवति चा पि, निकतिनो निकत्या । 

देहि पृत्तनट्र॒ फालनद्रुस्स फालं, 

मा ते पुत्तमहासि फालनद्रौ ति \। 


२१९. गरहितजातकं (६९) 
१३७. हिरज्चं मे सुवण्णं मे, एसा रत्ति दिवा कथा । 
दुम्मेधानं मनृस्सानं, श्ररियधस्मं भअरपस्सतं ।। 
१३८. द्व दवे गहपतयो गेहे, एको तत्थ भ्रमस्सुको । 
लम्बत्थनो वेणिकतो, श्रो अद्धतकण्णको । 
कीतो धनेन बहुना, सो तं वितुदते जनं ति ॥ 








२२०. घम्मधजजातक* (७०) 
१३९. सुखं जीवितरूपोसि, रद्रा विवनमागतो । 
सो एकको सक्वमूले, कपणो विय ज्ञायसि ॥ 
१४०. सुखं जीवितरूपोस्मि, रद्रा विवेनमागतो । 
सो एकको स्वेखमूले, कपणो विय सज्ञायामि । 
सतं धम्मं भ्रनृस्सरं ति ॥ 


पष, 


2 5 


वीरणयम्भवेग्गो सत्तमो । 


तस्स 
श्रथ बीरणथम्मवरो च नटो, 
भरुराजवर्तमपुण्णनदी । 


४ षम्मद्धनजातक ~ सी ०+स्या०, रो० 1 ५-५ अरञ्मस्मि- सी०, स्वा, रो०। 


१1 [पि 
$ १. जदेग्यु- सी०, रो० । २. नौ -सौ०, स्यार, रोऽ । ३-३. भवत्तिपरो -स्या० । 


५६ जातक [२९ २२०. १४०- 


बहुभाणि अ्रग्गिपवने मूसिका, 
सहलम्बत्थनो कपणेन' दसा ति* ॥ 
२२१. कासावजातकं (७१) 
१४१. श्रनिक्कसावो कासावं, यो वत्थ परिदहिस्सतिः । 
भ्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ॥ 
ह १४२. यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहती ति ॥ 





२२२. चूढछनन्दियजातक (७२) 
१४३. इद तदाचरियवचो, पारासरियो यदन्रवि । 
मासु त्वं श्रकरि* पापं, यं त्वं पच्छा कत तपे ॥ 
१४४. यानि करोति पुरिसो, तानि भ्रत्तनि पस्सति । 
10 कल्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापकं । 
यादिसर वपते बीज, तादिसं हरते फल ति ॥ 





२२३. पुटभत्तजातकं (७३) 
१४५. नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 
किच्चानुकुन्बस्स करे्य किच्च । 
नानत्थकामस्स करेय्य अत्थं, 
15 श्रसम्भजन्तं पि न सम्भजेय्य ।। 
961 १४६. चजे चजन्तं वनथं न कथिरा, 
श्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य । 
दिजो दुमं सौणफलः ति^ मत्वा, 
अज्जं समेक्वेय्य महा हि लोको ति ॥ 








१-१ कपणे दच्च ~सी०। २ प्रिददिस्डति ~ सी०, रो०। ३ शूल्कनम्दियजातक ~ सी०, 
स्या०। ४ सकरा -सी०,रो° ५-५ खीणकरू व ~- स्या०। 


) २, २९७. १५४] गूयपाणजातकं ध 


२२४. कुम्भीलजातकं" (७४) 
१४७. यस्सेते चतुरो धम्मा, वानरिन्द यथा तव । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दिदं सो भ्तिवत्तति ॥ 
१४०८. यस्स, चेते न विज्जन्ति, गुणा परमभद्का । 
सच्चं धम्मो धिति चागो, दिष्टं सो नातिवत्तती ति 11 





२२५. खन्तिवण्णज्ञातकं* (७५) 
१४६. ब्रत्थि मे पुरिसो देव, सन्बकिच्चेसु ग्यावटो* । 8 
तस्स चेकोपराधत्थि, तत्थ त्व किन्ति मज्जसि 1 
१५०. श्रम्हाकम्पत्थि^ पुरिसो, एदिसो इध ॒विज्जति । 
दुल्लभो भ्रङ्कसम्पननो, खन्तिरस्माक रुच्चती ति 





२२६. कोसियजातकं (७६) 
१५१. काले निक्लमना साधु, नाकाले साधु निक्मो 1 
भ्रकालेन हि निक्छम्मः एककं पि बहुज्जनो+ । 10 
न किञ्चि भ्त्थं जोतेति”, धडङ्कसेना व कोसियं । 
१५२. धीरो च विधिविधानञ्ञू, परेसं विवरानुगू" । 
सन्बामित्ते वसीकत्वा, कोसियो व सुखी सिया ति ।। 





२२७. मूथपाणजातकः (७७) 
१५३. सूरो सूरन सङ्गम्म, विक्कन्तेन पहारिना । 
एहि नाग निवत्तस्सु, कि नु भीतो पलायसि । 
पस्सन्तु ्रङ्गमगधा, मम तुष्टं च चिक्केमं । 
१५४. न त पादा वधिस्सामि, न दन्तेहि न सोण्डिया 1 
मीढहेन तं वधिस्सामि, पूति हञ्जतु पत्तिना ति ॥ 


> 62 
15 





१. इुम्मिरुजातक -म० । २-२. यस्व ते च ~ रो० 1 ३ खन्तिवण्णनजातक ~ 
सी० स्या०, तो० । ४ व्यावटो -सी०, रो० 1 ५ अम्हाकं अत्थि -स्या०; भम्दाक च 
त्वि -रो० 1 ६ बहजनौ - सी°» रो° । ७ जातेति ~स्या० 1 ८. विवरन्तगू -सो०, 
५ रौऽ। वा स्या० 1 
०१ 
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५८ 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५९. 


जातकं [२, २२८. १५५- 


२२८. कामनीतजातकं (७८) 
यो गिरि भ्रन्तरं कामयामि, 
पञ्चाला कुरुयो, केकके* च । 
ततुत्तरि ब्राह्मण कामयामि, 
तिकिच्छं मं ब्राह्मण कामनीतं 
कण्हाहिदद्रुस्स" करोन्ति हेके, 
श्रमनुस्सपविद्रुस्स करोन्ति पण्डिता । 
न कामनीतस्स करोति कोचि, 
ओक्कन्तसुक्कस्सं हि का तिक्च्छा ति॥ 





२२९. पलायितजातक, (७९) 
गजमामेधेहि' हयग्गमालिभि” 
रथूमिजातेहि' सराभिवस्सेभिः । 
थर्ग्गहावद्ु*" दकरहप्पहारिभि, 
परिवारिता तक्कसिला समन्तत्तो ।। 
अभिधावथ चूपधावथ च, 
विविधा विनादिता वदन्तिभि । 
वत्ततज्ज तुमुलो घोसो यथा, 
विज्जुलता जलधरस्स गज्जतो ति" ॥ 


२३०. दुत्तियपलायितजातकं (८०) 
धजमपरिमितं भ्रनन्तपारं, 
दुप्पसहं धद्धेहि सागर" व^^ । 








१. कुरयो-सी० । २ केकये ~-सी० । ३ कण्हामिदद्स्स-सी० । ४ अमनुष्स- 
बद्धस्स-सी०, रौ० , मनुस्सविद्स्छ स्या० । ५ पलायिजातक-सी०, स्या०, रो०। 
६. गजम्मेषेभि-स्या० 1 ७ हयम्यमाकिहि- सी०, रो । ८. रथूमिनातेभि-स्या०। ५ 
सराभिवस्सभि-स्या०, ० वस्सेहि-सी०, रो 1 १० धनुगगहावष्ट-स्या० । ११. कमह 
रिषटि-सी०, रो०। १२१२ अभिधाबया च पतथा च, विविषविनदिता च दन्तिहि । वत्ततन्ब 
तुमुखो घोसो यथा, विज्जुता जलघरस्स ग्जतोत्ति-सी ०, रो° । १३-१३ सागरभिव पी, 
स्या०, रो० 1 


२. २३२. १६३] चौणागुणनातकं # 


भिरिमिव अनिलेन दुप्सय्हो", 
प्प अरहमन्ज तादिसेन ।1 
१६०. मा वालियं विलपि^ न हिस्स तादिसं, 

विडय्दसेः न हि लभसे निसेधकं । 

भ्रासज्जसि गजमिव एकचारिनं, 

यो" तं पदा, नकमिव पोथयिस्सती ति ॥ 

कासाववग्यौ अदट्ुमो। 
तस्सुदानं 

वरवत्थवचो दुमखलीणफलं, 
चतुरोधम्मवरं पुरिसुत्तम । 
धद्कुमगधा च तयोगिरिनामः 
गजग्गवरो ध्जवरेन दसा ति 1 


२३१. उपाहनजातकं (८१) 

१६१. यथा पि कौता पुरिसस्सुपाहना, ४.6४ 
सुखस्स श्रत्थाय दुखं उदब्वहें । ९ 
घम्माभितत्ता थलसा पपीकिता, 
तस्सेव पादे पुरिसस्स खादरे ॥ 

१६२. एवमेव यो दुक्करुलीनो भ्रनरियो, 
तम्माक' विज्जं च सूतं च श्रादिय । 
तमेव सो तत्थ सूतेन खादति, 
श्रनरियो वुच्चति दूपाहनूपमो* ति 11 





२३९. वीणायुणजातक- (८२) 
१६३. एकेचिन्तितोः यमत्योः, वालो भअ्रपरिणायको । 
न हि सुज्जेन वामेन, भोति सङ्खन्तुमरहसि ॥ 





ध १. दुप्पसहो ~ सी०" स्या, रो० 1 २. विष्यल्पि -सी०, स्या०यो० ! ३. बिठय्ट्‌- 
॥ ते~ सोऽ दो० 1 ४. सौ-त्ी० 1 ५ पादा-सी०! ६. चम्हाक-सी०; पुम्दाक-त्या०; 
£ स०\ ७ पनेद्रपमो-ती०, रो० । =. बीणायृणनातक -सी०, स्या०. रो० । ९-९. एक- 
^ चिन्तिरो व अयमत्पो- सीर, स्वा । 


६०९ 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१६०. 


१६६. 


१७०. 


जातकं [२. २३९. १६४- 


पुरिसुसभं मज्जमाना, श्रहं खुज्जमकामयि । 
सोयं सकुटितो सेति, छित्नतन्ति यथा, विणा ति, ॥ 


२३३२. विकण्णजातकंः (८३) 
काम यहि इच्छसि तेन गच्छ, 
विद्धोसि मम्मम्हि विकण्णकेन । 
हतोसि मत्तेन सुवादितेन\, 
लोलो च मच्छ अरनुबन्धमानो ॥ 
एवं पि लोकामिसं भ्रोपतन्तो, 
विह्ञ्जती चित्तवसानुवत्ती 1 
सो हञ्चति मातिसखान मज्ज, 
मच्छानुगो सोरिव सुसुमारो ति ॥ 





२३४. अतिताभूजातक" (८४) 
त्वमेव दानिमकर\, यं कामो व्यगमा" तयि । 
सोयं भअरप्पटिसन्धिको, खलरचित्तं व* रेनुक* ॥ 
श्रत्रिच्छः भ्रतिलोभेन, भ्रतिलोभमदेन च । 
एवं हायति भ्रत्थम्हा, अहं व॒ अ्रसिताभुया ति ॥ 





२३५. वच्छनखजात्तकं (८५) 
यसुखा धरा वच्छनख, सहिरञ्मा सभोजना । 
यत्थ भुत्वा पिवित्वा^ च, सयेय्याथ^ भअरनुस्सुको ॥ 
घरा नानीहमानस्स, धरा नाभणतो मुसा । 
चरा नादिन्नदण्डस्स, परेसं भ्रनिकूब्बतो । 
एवं छिदं दुरभिसम्भवं*५ को घर पटिपज्जती ति ॥ 


१-१ यथा थुनात्ति-सी० । २ विण्णकजातक -सी०, स्या० रो» 1३. सवादितेन- 
सौ०, स्या०, रो० 1४ आसितामुजातक~सी०, स्या०, रो० । ५ दानि मकरि-स्या०। 
६-६ व्यगमातयि-सी०, रो० । ७-७ लराछिन्नव -सी० स्या०, सो०। 0 रेरक~सी०, 
से०। ९ अव्िच्छा-सी०, स्या०, रो 1 १० पीत्वा-सी०" रो०1 ११ ~स्या०। 


१२ दुरभिमव -सी०, रो०। 


हितमष्डूकनातकं ६१ 
९. २३९. १७८] ए 


१७१. 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७१५. 


१७९. 


१७७. 


१७. 


२३६. बकजातकं (८६) 
मदूको वतयं पक्ली, दिजो कुमुदसलतिभो 1 
वूपसन्तेहि पक्वेहिः मन्दमन्दो व ज्ञायति 11 
नास्स सीलं विजानाथ, भ्रनञ्जाय पसंसथ । 
भ्रम्हे दिजो न पालेति, तेन पक्खी न फन्दती ति 11 





२३७. साकेतजातकं (८७) 
कोनु खो भगवा हतु, एकन्वे इध पुगगलें 1 5 2, 
अतीव हदयं निन्बाति, चित्तं चा पि पसीदति 11 
पुब्बेव स॒श्षिवासेन, पच्चुप्पन्चहितेन वा । 
एवं तं जायते पेमं, उप्पलं वे यथोदके ति ।1 





२३८. एक्पदजातकं (८८) 
इद्ध एकपदं तात, भ्रनेकत्थपदस्सितं* । 
किञ्चि सङ्गाहिकं, भरूसि", येनत्थे साघयेमसेः ।। ॥ 
दक्ठेग्येकपदं तात, भ्रनेकत्थपदस्सितं । 
तं च सीलेन सञ्चृत्तं, खन्तिया उपपादितं । 
भरलं मित्ते सुखापेतुं, अमित्तानं दलाय चा, ति ॥ 





२३९. हरितमण्डूकजातकं" (८९) 
भरासीविसं पिः मं" सन्तं, पवि कुमिनामुखं । 
रुच्चते हरितामाता, यं मं खादन्ति मच्छका ॥ 
विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकष्यति । 
यदा चञ्मे विलुम्पन्ति, सो विलुत्तो विनुम्पत्ती ति ॥ 


15 





१. वताय -स्या०। २. अनेकत्थपदनिस्सित ~सौ ०, 
४. बरूहि-स्या० । ५. सरावयामसे-सौ० 


रो०। ३. सङ्गहितं-स्वा० । , 


) ६. वा~स्या० । ७. हेरितिमावजातेक-सी०, 
स्था० रो० । ८८. ममं-सी०, रो०। 


६२ 


१७९. 


१८१. 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


20 


लातकं {२, २४०. १७९- 


२४०. महापिङ्कलजातकं (९०) 
सव्बो जनो हिसितो पिद्खलेन, 
तस्मिं मते पच्चया+ वेदयन्ति । 
पियो नु तें भ्रासि श्रकण्हनेत्तो, 
कस्मा नु त्वं रोदसि द्वारपाल 11 


. नत मे पियो भ्रासि श्रकण्हुनेत्तो, 


भायामि पच्चागमनाय तस्स । 
इतो गतो हिसेय्य मजच्चुराजं, 
सो हिसितो भ्रानेय्य पुन इध । 
दङ्खो वाहसहस्सेहि, सित्तो घटसतेहि सो । 
परिक्छता च सा भूमि, मा भायि नागमिस्सती ति॥ 
उपाहनवग्गो नवमो। 
तस्सुहानं 
वरुपाहनलुज्जविकण्णकको, 
भ्रसितामुयपञ्चमवच्छनखो । 
दिजपेमवरुत्तमएकपदं, | 
कुमिनामुखपिङ्गलकेन दसा ति ॥ 
२४१. सम्बदवाठ्जिातकः (९१) 
सिङ्गालो मानथद्धो* च\ परिवारेन श्रत्थिको । 
पापुणि महति भूमि, राजासि सन्बदाठिनिं ॥ 
एवमेव" मनुस्सेसु, यो होति परिवारवा । 
सो हि तत्थ महा होति, सिङ्खालो विय दाघ्नि ति॥ 





२४२. सुनखजातकं (९२) 
बालो वतायं सुनखो, यो वरत्तं न सादति । 
बन्धना च^ पमुच्नेय्य", भ्रसितो च+ घरं वजे ॥। 


१ प्च्वय-सी०, स्या०,रो० 1 २ सन्वदाठनातक--रो० 1 ३-३ मानत्यद्धो व~सी० 
सो० ! ४. एवेमवं-रो० । ५-५ वन्धना व पमुव्तेव्या-सी० । ६. व--सी० स्या० । 


= 1 द अ 
२. २४५. १९१] भृलपरियायजातक 


॥ से म 8. 68 
१८५. अद्रितं मे मनसिमं मे, श्रयो मे ह कतं । १ 
कालं च पटिकङ्कामि, याव पस्सुपतरु जनो, ॥ 





1. २४३. गुत्तिलजातकं (९३) 
. सत्ततन्ति सुमधुरं, रामणेय्यं भरवाचि 1 
न सो मं रङ्गम्हि श्र्ेति, सरणं" मेः होहि कोसिय ॥ 
७. अहं तं सरणं सम्म, अहमाचरियपुजको । क 5 
# न तं जयिस्सति सिस्सो, सिस्समाचरिय जेस्ससी ति 1 
२४४. विगतिच्छजातकं* (९४) 
१८८, यं पस्सति न तं इच्छति, 
यं च न पस्सति तं किरिच्छति, । 
मञ्मामि चिरं चरिस्सति, 
न हि तं लच्छति यं स^ इच्छति ।। 
१८६. यं लभति न तेन तुस्सति, 
यं च+ पत्थेति लद्धं हठेति } 
इच्छा हि श्रनन्तगोचरा, 
विगतिच्छान" नमो करोमसे ति }) 


10 





२४५. सूरपरियायजातकं (९५) 
१६०. कालो घसति भूतानि, सन्बानेव सहत्तना । 
यो च कालघसो भूतो, स भूतपचनि पचि ॥ 
१६१. बहुनि नरसीसानि, लोमसानि ज्रहानि च। 
गीवासु पटिमुक्कानि, कोचिदेवेत्य कण्णवा ति ॥ 





११. पसुपतुन्जनो -स्या० । २-२ सरणम्मे-सी० । ३. वीतिच्छलातक -रो० } 
४. किर इच्छति-सी०, स्या०, रो° 1 ५. सो-सी०, स्या०, रो० । ६. सीऽ, स्या०, रोऽ 
पोत्यकेसु नत्थि । ७. वीतिच्छन-सी०, रौ० । 


20 


६४ 


१६४. 


१६५. 


१६६ 


१६७. 


१६ 


१६६. 


१ तेकोवादजाततक-रो० । २ त्वा-सी०, रो०, घत्वा~स्या०। 8 
-स्या०1 ४-४. स पायेन उपाष्िप्यति-सी ०, सो पापेन्‌ ०-रो० 1 ५-५ 


जातकं [२ २५६. १९२- 
२४६. वालोवादजातक* (९६) 


. हन्त्वा छेत्वाः वधित्वा च, देति दानं श्रसञ्जतो । 


एदिसं भन्तं मुञ्जमानो\, स, पापमुपलिम्पतिः ॥ 


. पुत्तदारं पि चे हृन्त्वा, देति दानं श्रसञ्जतो । 


भुञ्जमानो पि सप्पञ्जो, न पापमुपलिस्मती ति ॥ 





२४७. पादञ्जलीजातकं (९७) 
श्रद्धा पादञ्जली सव्वे, पञ्बाय भ्रतिरोचति 1 
तथा हि आरोहं भञ्जति, उरत्तारि नून पस्सति ॥ 
नायं धम्मं अवम्मं वा, भ्रत्थानत्थं च वृज्जति 1 
भन्जव भ्रोदुनिव्भोगा, नायं जानाति किञ्चनं ति ॥ 





२४८. किसुकोपमजातकं (९८) 
स्वेहि किसुको दिद, कि न्वेत्य^ विचिकिच्छय । 
न हि सव्वेसु ठानेसु, सारथी परिपुच्छितो ॥ 
एवं सव्वेहि नाणेहि, येसं धम्मा श्रजानिता । 
ते वे धम्मेसु कल्खन्ति, किसुकस्मिं व भातरो ति ॥ 





२४९. सालकजातकं (९९) 
एकयुत्तको भविस्ससि, 
त्वं च नो हेस्ससि इस्सरो कुले । 
ग्नो रोह दुमस्मा सालक, 
एहि दानि धरकं* वजेमसे 1 
ननु मं सुहदयो" ति मज्जसि, 
यं च मं हनसि वेदुयद्टिया ! 
पक्कम्बवने रमामसे, 
गच्छ त्वं धरकं यथासुखं ति ॥ 





पि 
0.१४. सीम 


स्या०; किन्तेत्य-रो० । ६ घरं-रो० ! ७ हदये -सरी०, रो०। 


२, २५० २०१] कपिजातवं ६५ 


२५०. कपिजातकं (१००) 
२००. श्रयं इसी उपसमसंयमे रतो, 8. 70 
स! तिट्रतति" सिसिरमयेन श्रह्ितोः । 
हन्द श्रयं पविसतुमं श्रगारक, 
विनेतु सीतं दरथं च केवल ।। 
२०१. नायं इसी उपसमसंयमे रतो, 
कपी भ्रयं दूमवरसाखगोचरोः । 
सो दूसको रोसको चा पि ज्मो, 
सचे वजेमम्पि" दुसेय्यगारः ति ॥। 
सिङ्कालवग्गो दसमो । 
तस्सुदानं 
भ्रण राजा सिद्कालवरो सुनखो, 
तथा कोसिय इच्छति कालघसो । 1 
श्रथ दानवरोदु पि सारथिना, 
पुनम्बवनं च सिसिरक्पि दसा ति ॥ 
अय बगुदानं 
दढहुं चे वर्गं भ्रपरेन सन्थवं, 
कल्याणवग्गासदिसो च रूहुकं । 
नतेदकह्‌ वीरणथम्भकं पुन, 15 
कासावृपाहनसिद्धालकेन दसा ति ॥ 
दुकनिपातें निदितं । 





दाः १-१ सन्तिति-मो०, रो० ! २. अदितो -स्या० ! ३. दम्बरमाख०-स्या० । 
' क इन्व सौ स्वा०, रो* । ५५ दूय षरन्ति ०, स्या०, रो° । 
नो०१-९ 


३. तिकनिपातो 


२५१. सङ्कष्परागजातकं' (१) 
8. 71 १ सङ्धप्परागधोतेन, वितक्कनिसितेन च । 
नालङ्धुतेनः भद्रेन उसुकाराकतेन, च ॥ 
२. न कण्णायतमृत्तेन, ना+ पि* मोरूपसेविना, । 
तेनम्हि हदये विद्धो, सन्वङ्खपरिदाहिना ॥ 
. भ्रावेधं च न पस्सामि, यत्तो रहिरमस्सवे । 
याव श्रयोनिसो चित्त, सयं मे दुक्लमाभत ति ॥ 


२५२. तिलमृष्धिजातकं (२) 
४. ्रज्जा पिमे त मनसि, यं म त्वं तिलमुद्धिया 1 
बाहाय मं गहेत्वान, लद्भिया अनुताठ्यि ॥ 
५. ननु जीविते न रमसि, येनासि त्राह्मणागतो 1 
+, यं म॒ बाहा गहैत्वान, तिक्खत्तु अनुताठयिः 11 
६. श्रियो भ्रनरिय कुव्बन्तः, यो दण्डेन निसेधति । 
सासन" त" न तं बेर, इति न पण्डिता विदू ति॥ 


~| 
~ 








२५३. सणिकण्ठजातकं (३) 
७. ममन्नपान विपूल उकारः, 
उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 
15 तं ते न दस्सं भरतियाचकोसि, 
न चा पि ते भ्रस्सममागमिस्सं 





१. सकम्पजातक ~ रो । २ नारद्टेन-सी०, नेवाद्धत-स्या० । ३ भदेन- 
सी०, रो० । ४ न उसुकारकतेन-सी०, स्या०, रो० । ५५ नपि -सी०, स्या० । ६ 
मोरपसेविना-स्या० । ७ बाहाय~स्या० । ८ अनुताल्यि -स्या०। ९ कुन्वान-सी०, 
रोऽ; छुन्ब - स्या० 1 १०-१० सासनत्थ -सी०, रो०। 


३. २५५. १५] सुकनातकं ६७ 


ण. सुसू यथा सक्वरधोतपाणी", 2. 72 
तासेसि मं सेलं याचमानो । 
तं ते न दस्सं ्रतियाचकोसि, 
न चा पि ते भ्रस्सममागमिस्सं ।। 
६. न तं याचे यस्स पियं जिगीसेभ 8 
देस्सो होति श्रतियाचनाय 1 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, 
श्रदस्सनं येव तदज्छगमा ति ॥ 





२५४. कुण्डकवुच्छिसिन्धवजातक्तं (४) 
१०. भत्वा तिणपरिषासं, भुत्वा आचामकुण्डकं । 
एतं ते भोजनं भासि, कस्मा दानि न भुञ्जसि ॥ 10 
यत्थ पोसं न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
बहु" तत्थ महात्रम्हे, अपि भ्राचामकुण्डकं ।। 
१२. त्वं च खो मं पजानासि, यादिसायं हयुत्तमो । 
जानन्तो जानमागम्म, न ते भक्खामि कुण्डकं ति ।। 


११ 





२५५. सुकजातकं (५) 
१३. याव सौ मत्तमञ्जासि, भोजनस्मिं विहङ्गमो । 15 
तावे अद्धानमापादि, मातरं च श्रपोसयि ।! 
१४. यतो च खो बहुतरं, भोजनं अज्छवाहरि, । 
ततो तत्थेव संसीदि, भ्मत्तज्चू हि सो प्रहु ॥ 
१५. तस्मा मत्तञ्युता साधु, भोजनस्मिं अरगिदता" । 
भ्रमत्तञ्चू हि सीदन्ति, मत्तञ्चू च, न सीदरे ति।। 








१ सक्सरबोतपोणि -सी०, रो०। २ जिसे -सी०, स्या०, रो०। ३. बहु-सी०; 
पहु-स्या०; पट-रो° } ४. यावं -सी०, रो० । ५. खो सो-स्या० ; सौ-रो० 1६ 
अन्भूपाहरि-ी०, रो० । ७ अगिद्धिता-स्या०, रो०] ४. व~सी०, स्या०। 


।. । 


15 


29 


= अक {३- २५९६. १६- 


२५९६. जरूदपाननातक्ं (६) 

१६. जरूद्पानं सणमाना, वाणिजा उदक्त्विका 1 
अ्रज्नयमु' अवत्तंः लोहं, तियुसीसं च वाणिजाः 1 
रजतं जात्स्पं च, मत्ता केस कहु ॥। 

१७. ते च तन असन्तुढा, भिग्योः भिय्यो, अखाणिसुग 
तें तत्कास्ोवि्लोः घोरो, तेजस्ीः तेजत्ता हनि ॥1 

१८. तत््मा खणे नातिसणे, अतिद्धातं हिः पापकं 1 
खात्न च घनं लद्धं, अ्रतिखातेन नासितं ति 1 


२८७. गामणिचन्दलातकं (७) 
नावं धरानं कुखलो, लोलो अयं वलीमृखो । 
कतं केतं खो दृसेय्यः , एवंचम्ममिदं कुल 1 
- नविर्दः चित्तवत्तो लोमे, नायं अरस्साचिको मिमो । 
सदं“ मे जन्तन्वेन, नायं किञ्चि विजानति ॥ 
२९. न मातरं पितरं वा, भातरं भगिनि सकं । 
भरेव्य तादिसो पोसो, सिं सस्येन मे ति ॥ 


२५८. मन्यातुनातकं *. (८) 

२२. यावता चन्दिमसूरिया, 
परिहरन्ति दिखा भन्ति विरोचना ! 
सन्वेव ठास्ता मन्धातु, ये पाणा पथविस्सिता^ ॥ 
न कंटापणवस्सेन, तित्ति कामेश विज्जति 1 
अप्पस्वादा दुङा कामा, इति विञ्जाय पण्डितो ॥ 
२४. अपि च््वियु कामेन. रति सो नाधिगच्छति 1 

तण्डक्वयरतो दोति, सम्मासम्टृढसावको ति 11 


८९ 
९४ 
+ 





न =-= (~ भाप्ये ३ 3. चयौ 

१-१- स्ज्च्यनु स्वा-च५) स्यार र ०1 २ मपप्च्छ--त्या< 1 २ न 

3 ए ~ न च्वदी -स्वा५ 
सीवो-नी०ा ४. चर्चिनु तै-स्या० 1 ५. तत्यपाततीदिद्ो-स्णा० 1 ६ ठचो -स्य 


सोऽ 1 ७-ऊ स्तिलनन्टि-त्या० 1 ८. णद्देच्य-स्वा० 1 ९. नं इदं-त्री० रोऽ 1 १९ 
तेऽ 1 ११. नन्वातुराकजाचकत-र्ा० 1 १२. विरोजमनि-्ते० ¡ ३ 


६९ 
३२६०. ३०] क 
२५९. तिरीटवच्छातकं' (९) 


२५. नयिमस्स विज्जामयमत्यि किञ्चि, 
न बन्धवो नो पन ते सहायो 
ञ्रथ केन वण्णेन तिरीटवच्छो, 
तेदण्डिको भुञ्जति अ्ग्गपिण्डं 1। 

२६. आापासु मे युद्धपराजितस्स, 
एकरसं कत्वा विवनस्मि घोरे 1 
पसारयी किच्छगतस्स पाणि, 
तेनूदतारिः दुखसंपरेतो ।। 

२७. एतस्स किच्चेनः इधानुपत्तो, 
वेसायिनोः विसया+ जीवलोके 1 
लाभारहो तात तिरीटवच्छो, 
देथस्स भोगं यजथं* चः यज्ज ति ॥ 





२६०. इतजातकं (१०) 
२५. यस्सत्था दुरमायन्ति, अ्रमित्तमपि याचितुं । 
तस्सदरस्सहं दूतो, मा मे कुञ््ः रथेसम । 
२९. यस्स दिवा च रत्तो च, वसमायन्ति माणवा । 
तस्सूदरस्सहं दूतो, मा में कुज्ज रथेसभ । 
३०. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 
गवं सहस्सं सह पुङ्खवेन । 
दूतो हि तस्स कथं न दज्जं 
मयं पि तस्सेव भवाम दूता ति ॥ 
सङ्धप्पवग्गो पठमो ! 
। १ तिरिपिवच्छनातक -स्या० । २, तिरीतिवच्छो -स्या० ! ३. तेनुदतारि-स्या०। 


४ किच्छेन-स्या० । ५ वेय्यासिनो-स्या० । 
६. विस्य~स्या० । ७-७ यजतन्व ~ 
7 सी रोऽ, नितन्च -स्या 1 ४. कुर्किपी-सी० रो० । ९. दज्जा -सी० रो०। 


15 


20 


७०५ 


15 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


वा [३. ९६०. ३०- 
तस्सुदनं 
उसुकारवरो तिलमुद्धिमणि, 
हयराजविहद्खमग्रासिविसो, । 
जनसन्धकहापणवस्स पुन, 
तिरिटः पुन दूतवरेन^ दसा ति ॥ 


२६१. पदुमजातकं (११) 
यथा केसा च मस्सू* च, चित्लं चिल विरुहति । 
एवं रूहतु* ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥ 
यथा सारदिकं बीज, खेत्ते वृत्त विरूहति । 
एवं रूहतु ते नासा, पदुमं देहि याचितो ॥। 
उभो पि पलपन्ते, ते, श्रपि पद्मानि दस्सति । 
वज्ज वातेन वा वज्ज, नत्थि नासाय रूहना। 
देहि सम्म पदुमानि, रहं याचामि" याचितो ति॥ 





२६२. मुदुपाणिजातकं (१२) 
पाणि वे मुदुको चस्स, नागो चस्स सुकारितो । 
अन्धकारो च वस्सेय्य, श्रथ नून तदा सिया 1! 
भनला मुदुसम्मासा, दुष्पूरा ता नदीसमा 1 
सीदन्ति नं विदित्वान, ्रारका परिवज्जये ॥ 
यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सः ठानं, खिप्पं श्रनुदहन्ति न ति ॥ 





२६३. चढ्पलोभननातकंः (१३) 
भ्रभिज्जमाने वारिस्मि, सयं भ्रागम्म इद्धिया । 
मिस्सीमावित्थिया गन्त्वा, संसीदसि मह्णवे 11 


१. जसीविसो-स्या० 1 २. तिरिति-स्या०" विरिट-सी०। ३. दूुतावरेन -स्या० । 


४ मस्सु-स्या०, रो०। ५ ूहत्ति-रो०। ६ विकपन्ते-स्या० 1 ७ पश्चमे देहि-स्या० 
अर्हे पि-रो० । = सण्ठान -सी०, स्या०, रो० । ९ चुत्लपरोमनलातक-सी०, 


स्या०, रोऽ 1 


¢; ३, २६५. ४५] 


३८. 


३६. 


४०, 


४२. 


1] 
ह| 


४१. 


छुरप्पजातकं ७१ 


श्रावदुनी महामाया, ब्रह्मचरियविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जये ॥ 
यं एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा । 
जातवेदो व सं ठानं, सिप्पं श्रनुदहन्ति नं ति ।। 
२६४. महापनादजातकं (१४) 
पनादो नाम सो राजा, यस्स युगो सुवण्णयो+ । 
त्िरसियं सोकमसुन्बेधो*, उद्धमाहु* सहस्सधा ।\ 
सहस्सकण्डो* सतगेण्डु*, धजासु हरितामयो । 
भ्रनच्चुँ तत्थ गन्धन्वा, छं सहस्सानि सत्तधा ।1 
एवमेतं तदा भ्रासि, यथा भाससि भुजि 1 
सक्को अहं तदा भ्रासि, वेग्यावच्वकरो तवा, तिः ॥ 


२६५. खुरप्यजातकं (१५) 


- दिस्वा सुरप्पे घनुवेगनुन्न, 


खग्गे गहीते तिखिणे तेलधोते । 
तस्मिं भयस्मिं मरणे वियः, 
केस्मा नु ते नाह छम्मितत्तं 


* दिस्वा खुरप्पे धनुवेगनृनन, 


खगे गहीते तिखिणे तेलधोते । 
तस्मि भयस्मिं मरणे वियुढह, 
वेदं भ्रलत्थ विपुलं उक्रारं । 


सौ वेदजातो अज्कषमविं श्रमित्ते, 


पुज्बे व मे जीवित्तमासि चत्तं । 
न हि जीविते भ्रालयं कन्बमानो, 
सुरो कयिरा सूरकिच्चं कदाची ति ।। 








१ सुवण्णियो-स्या०। 
< रोऽ ४ सहस्सकण्ड्‌ -सी० । 


२ सोढसपब्बेषो-सी०, रो०! ३. उच्वमाहु -सी०, स्या०, 


५ सतमेदो-सी० < 
^ ५" विरुढ्हे-स्या० सी०, ०} ६-६ तवन्ति-सौ०, रो०। 
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20 


५ जातकं [३. २६९.५६- 
२६६. वातम्गतिन्धवजातकं (१ ६) 

४६. येनासि किसिया पष्ु, येन मत्तं न रुच्चति । 
भ्रय सो आगतो भत्ता कस्मा दानि पलायसि ॥ 

४७. सचे* पनादिकंनेव, सन्थवो नाम जायति । 
यसो हायति इत्थीनं, तस्मा तात पलाय्‌" ] 

४८. यस्सस्सिनं कुले जातं, भ्रागतं या न इच्छति । 
सोचति* चिररत्ताय, वातरगमिव भली ति ॥ 





२६७. कक्कटकजातकं* ( १७) 
४६. सिङ्गीमिगो श्रायतचक्खुनेत्तो, 
श्ह्ित्तचो वारिसयो श्रलोमो । 
तेनाभिभूतो कपणं रूदामि, 
मा हेव म पाणसमं जह्य । 
५०. भ्रय्य न तं जहिस्सामि, कुञ्जरः सदह्टिहायनं । 
पथब्या चातुरन्ताय, सुप्पियो होसि मे तुवं । 
५१. ये कुढीरा समुदृस्मि, गङ्खाय यमुनाय" च । 
तेस त्वे वारिजो सो, मुञ्च रोदन्तिया पति ति ॥ 





२६८. आरामदुसकजाएतक ^ ( १८) 
५२. यो" बे सन्बसमेतानं,\, श्रहुवा सेद्ुसम्मतो । 
तस्सायं एदिसी पञ्जा, किमेव इतरा पजा ॥ 
५३. एवमेव तुवं ब्रह्मे, भनञ्माय विनिन्दसि । 
कथ^° मूल ्रदिस्वान", रुक्ख जञ्जा पत्तिद्वित ॥ 


पण्डू-सी०1 २ ततो-सी०, रो०, भत्तो-स्या०। ३ नु खो-स्या० ४ पला 
त 1 ५ सोवतौ-स्या०। ६ कन्दली -सी०, रो०, यदमी -स्या० । ७ करक 
टजाततक -रो०; सुवण्णकक्कटक जातके -स्या०। ८ त ने-सी०। ९ कुञ्जर-सी० 
सो० । १० सृद्िहायन-सी०, रो० ¡ ११ नम्मदाय-सी०, रो०। १२ श 
-रो० 1 १६-१३ यौ मे सन्च०-स्या० | १४ कथ हि-स्या०, रो०। १५ ष 
-स्या०, रो०। 


३, २७०० ६० ] उलूकजातकं + 


४४. नाहं तुम्हे विनिन्दामि, ये चञ्से वानरा वने । 
विस्ससेनो, व, गारण्हो, यस्सत्था सक्लरोपका ति ।। 





२६९. सुजातजातक, (१९) 
५५. न हि वण्णेन सम्पन्ना, मञ्जुका पियदस्सना 1 
खरवाचा पिया होति, श्रस्मिं लोके परम्हि च ।॥। 
५६. ननु पस्ससिमं काक्ति, दुन्बण्णं तिलकाहतं । 5 
कोकिलं सण्हवाचेन^, बहूनं पाणिनं पियं । 
५७. तस्मा सखिलवाचस्स, मन्तभाणी भ्रनुद्धतो । ४ 
म्रत्थं धम्मं च दीपेति, मधुरं तस्स भासितं ति ।1 





२७०. उलूकजातकः (२० ) 
१५८. सब्बेहि किर नातीहि, कोसियो इस्सरो कतो । 
सचे ातीहि" अनुञ्जातो, भणेय्याहं एकवाचिकं 11 0 
५६९. भण सम्म श्रनुञ्मातो, भरत्थं धम्मं च केवलं । 
सन्ति हि दहरा पक्ली, पन्जवन्तो जुतिन्धरा ॥ 
६०. नं मे रुच्चति भद वो, उलूकस्साभिसेचनं । 
भ्रवकुद्धस्स मुखं पस्स, कथं कुद्धो कररिस्सती ति ॥1 
पदुमवग्यो दुत्ियो । 
तस्तुहानं 
पदुमुत्तमनागसिरिन्हयनो, 15 
समहण्णवयूपखुरप्पवरो । 
अथ भटली, कुञ्जर सक्ख पुन, 
खलरवाच उलूकवरेन द्सा ति ॥ 





१. चैत्य-स्या० ¦ २. चिस्ससेनो च -स्या० । ३. सुजाताजातक-स्या० ! ४, 
होन्ति-सी०, स्या० रो० 1 ५ सष्हमाणेन-सी०, रो० 1 ६. उदकजातक्ं दसमं~सी.० 1 
७-७. मातीहनज्नातो-सी०, रो० 1 ८. कुन्दली-सी० । 
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जातकं [ २. २५१. ६१- 


२७१. उदपानदुसकजातकं (२१) 
भरारल्विकस्स इसिनो, चिररत्तं तपर्सिनो"+ । 
किच्छाकतं उदपानं, कथ सम्म अ्रवाहसि ॥ 


. एस धम्मो सिङ्खालानं, यं पित्वा भ्रोहदामसे 1 


पितुपित्तामह धम्मो, न तं उज्ञातुमरहसि ।! 
येसं बौ एदिसो वम्मो, श्रधम्मो पन कीदिसो 1 
मावो धम्मं भ्रघम्मं वा, श्रदसाम कदाचनं ति॥ 





२७२. व्यग्बजातकंः (२२) 
येन मित्तेन संसम्गा, योगक्वेमो विहिय्यति" | 
पव्वेवज्ञाभवं तस्स, सकले श्रक्ली" व^ पण्डितो ।। 


. येन मित्तेन संसग्गा, योगक्खेमो परवति । 


करेग्यत्तसमं वुत्ति, सव्वकिच्चेसु पण्डितो ॥। 
एथ च्यग्धा निवत्तब्टो, पच्चुपेथ, महावनं । 
माः वनं छिन्द निव्यग्धं, व्यग्धा माहेसु निव्वना ति ॥ 





२७३. कच्छपजातकं (२२) 
को नु उद्धितभत्तोः व, पूरदत्थो व ब्राह्मणो 1 
कहं नु भिक्स ग्रचरि, कं सद्धं उपसद्खमि ॥ 
अहं कपिस्मि दुम्मेधो, अननामासानि भ्रामरि 1 
त्वं म मोचय भटन्ते, मुत्तो गच्छेग्य प्व्वतं 11 
कच्छपा कर्पा होन्ति, कोण्डञ्जा होन्ति मनकटा 1 
मुञ्च करसय कोण्डज्ं, कतं मे थुनकरं तया ति॥ 
२७४. लोलजातकं (२४) 
काय वलाका सिखिनी, चोरी लद्धिपितामहाः । 
श्रोरं वलाके भ्रागच्छ, चण्डो मे वायसो सल्ला 1 





{[चरस्ततपस्विनो सी ५ 1 रो०, अपाहधि~त्या० 1 
१ प्वरत्ततपम्विनी-ची० रो 1. ९ गहली ० रो०१, गा 
३. व्यस्य सी ०-ो०। ५ न्हितति-नी०, रो०, विहीयति--स्वा० 1 ५८-५ गरि - ^ 
द चन्दः वसी, सो । ७. मा नौ-स्वा० } ८, उचिव०-सी०ः बरहि०-स्वा० । ‰ 
कद्धी०-पी०+ स्या०, रोऽ। 
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७६. 
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७. 


७६. 





१ रोलस्मि-री०, स्था० । २ मानुषा 


रोमकजातकं ७५ 
नाहं बलाका सिखिनी, श्रहं लोलोस्मि' वायसो । 
भ्रकत्वा वचनं तुष्टं, पर्स लूनोस्मि भ्रागतो ॥ 


पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं । ४8 
न हि मानुसकाः भोगा, सुभुञ्जा होन्ति पक्खिना ति ॥ 





२७५. रचिरजनातकं (२५) 
कायं बलाका रुचिरा, काकनीढस्मिमच्छति, । 5 
चण्डो काको सखा मय्ह्‌, यस्स" चेतं कुलावकं । 
ननु मं सम्म जानासि, दिज सामाकभोजन, 1 
श्रकत्वा वचनं तुह, परस्स लूनोस्मि भ्रागतो ॥ 
पुनपापज्जसी सम्भ, सीलं हि तव तादिसं 1 
त हि मानुसका मोगा, भुमूञ्जा होन्ति पविखना ति।॥ 10 





२७६. गरधम्मजातकं, (२६) 
तव सद्धं च सीलं च, विदित्वान जनाधिप । 
वण्णं अ्रञ्जनवेष्णेन, कालिङ्खस्मिं निमिम्हसे" ।। 
भ्रन्नमच्चा चमच्वा च, योध उदिस्स गच्छति । 
सन्बे ते भ्रप्पटिविलप्पा, पुब्वाचरियवचो इदं ॥ 
ददामि वो ब्राह्मणा नागमे, 
रजारहं राजभोगगं यसस्सिनं । 
भद्ध हेमजालाभिचल, 
ससारथिः गच्छथ येन कामं ति ।! 





२७७. रोमकजातरकः (२७) 
वस्सानि प्ञ्जास समाधिकानि, 


वसिम्ह्‌^ सेलस्स गुहाय ६. 
हे“ संलस्स गुहाय रोमक । + 


काकानीढस्मि उव -स्या० । ३ काकनिण्डत्मिमच्छति- 
स्या०; क अन्छति-से० । ५ स्ममच्छति' 


६ उुरुपम्मणातक-सी०, स्या०, रो० । ७ चिनिम्ह्से-स्या०। 
रोमनातक-स्या० 1 १० बाधिम्दि 


तस्स-सौ५, रो । ५ सामकमोजन-स्था० | 


< सस्री स्यार ¡| ९. 
-स्या० । 


न नातकं [ ३, २७७. ७९- 


प्रसद्कमाना अभिनिन्बुतत्ता, 
इत्थत्तमायन्तिः ममण्डजा पुरे 
८०. ते दानि वक्क्कं किमत्थसुस्सुका९, 
भजन्ति, अञ्च गिरिकन्दर दिजा । 
न नूनं मन्न्ति मम यथा पूरे, 
चिरप्पवृत्था^ श्रथ वान ते इमे 1 
८१. जानाम तं न मय सम्पमूठहा५ 
सोयेव° त्वं ते मयमस्म नाञ्ने" 1 
चित्त च ते भ्रस्मि जने पदषु 
भाजीविका तेन तमुत्तसामा ति ॥ 





२७८. महिसराजजातकंः (२८) 
८२. किमत्थमभिसन्धाय ^, लहचित्तस्स दुव्मिनो५ । 
सब्बकामददस्सेव, इमं दुक्लं तितिकंखसि ॥ 
८३. सिङ्खेन निहनाहेत+\, पदसा च+ प्रधिदरह 
मिय्यो बाला पकुज्जे्यु" नो चस्स पटिसेधको ॥ 
८४. ममेवाय मज्जमानो, अञ्जेपेव^^ करिस्सति । 
ते न^ तत्थ वधिस्सन्ति, सा मे मुत्ति भविस्सती ति ॥ 





२७९. सतपत्तजातकं (२९) 
८४. यथा माणवको पन्ये, सिङ्गालि^ वनगोर्चारि । 
म्रत्थकाम पवेदेन्ति, श्रनत्थकामा ति मज्जति । 
श्रनत्थकाम सतपत्त, भ्रत्थकामो ति मञ्मति ॥ 





१. अभिनिन्दुत्रचित्ता-स्या०। २ हत्यत्थ०-स्या०। ३ किमत्थमुर्सुगका-स्या० । 
४. वनन्ति-रो० । ५ चिरम्पवृद्धा-स्या०। ६-\ मय भस्म मूढ्हा-सी०, रो०° मय सम्भख्ह 
-स्या०! ७ स्वेव-स्या०। ८ नन्मे-स्या० । ९ महिखमातक-सौ०, स्या० सो°। 
१०. कमत्य०-सी० रो० ! ११ दूभिनो-सी०, रो । १२ सव्वकामदहस्तेव -सी ०, स्या०, 
सते०। १३ नीदरासेत-स्या० ! १४ ब -स्या० } १५ प्ष्यु-स्मा० 1 १६ अज्जम्पेव- 
सी०, भञ्जयेव -स्या०, अज्मम्पेव--रो०1 १७ त-सी०, रो०। १८ चिगाङि~सी% स्या, 
रो०। १९. पवेदेन्ति-स्या०? पवदन्ति-रो° । 


३. २८१. ९१९] अन्बन्तरलातकं ५ 


८६. एवमेव इषेकन्चो, पुगगलो होति तादिसो । 
हितेहि" वचनं वृत्तो, पटिगण्डातिः वामतो । 

८७. ये च खो नं पसंसन्ति, भया उक्कंसयन्ति वा । 
तच्दिः सो मजञ्बते मित्तं, सतपत्तं वे माणवो ति 1] 





२८०. पुटदूसकजातकं* (३०) 
८८. श्रद्धा हि नून भिगराजा, पृटकम्मस्स कोतिदो । 
तथा हि पुट दूसेति, भ्रञ्नं नून करिस्सति ॥ 
८९. न मे माता वा पिता वा, पुटकम्मस्स कोविदो 1 
कतं कतं खो दूसेम, एवं म्ममिदं कुलं ।। 
९०. येसं वो एदिसो धम्मो, भ्रघम्मो पन कीदिसो 1 
मा वो धम्मं भ्रधम्मं वा, भ्रहूसाम कदाचनं ति । 10 
उदपानवग्गो तत्य । 
तस्सदानं 
उदपानवरं वननव्यग्घकपि, 
सिखिनी च बलाकरुचिरवरो । 
सुजनाधिपरोमकदूस पुन, 
सतपत्तवरो पुटकम्म दसा ति ॥ 
२८१. अन्मन्तरजातकं (३१) 
६१. अरन्मन्तरो* नाम दुमो, यस्स दिव्यमिद फलं । 
मुत्वा दोहछिनी नारी, चक्कवत्ति विजायति ॥ 
९२. त्वः पिः महे महेसीसि, सा चा^ पि” पतिनो पिया । 
भ्राहरिस्सति ते राजा, इदं ग्रन्भन्तरं फलं ।1 
९३. भन्तुरत्थे परक्कन्तो, यं ठानमधिगच्छति । 
सूरो भ्रत्तपरिच्चागी, लभमानो भवामहं ति ॥ 20 
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१ द्ितेभि-स्या० । २ परिम्गण्डति-स्था० 1 ३. च-सी०रो०। ४ तदहि- 
सी० रो० 1 ५ पूषदुसकजनातक ~-स्या० 1 ६ कोविदा -स्या०1 ७ अब्मन्तर-सी०. रो० 1 
^. दिव्वमिद -सी०, रो° 1 ९-९. त्वञ्च-सी०, तो० 1 १ ०--१० वास्षि-सी०, रो० । 
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जातफं [ ३, २८२. ९४ 
२८२. सेग्यजातकं' (३२) 
सेग्यसो सेय्यसो होति, यो से्यमुपसेवति । 
एकेन सन्धिं कत्वान, सतं वच्छे भ्रमोचयि ॥ 
तस्मा सन्बेन लोकेन, सन्धिं कत्वान एकतो. | 
पच्च सर्गं निगच्छेय्य इदं सुणाथ' कासिया^ ॥ 
इदं वत्वा महाराजा, कंसो बाराणसिमगहो । 
धनु कण्डं, च+ निक्िप्प, संयम" अज्खरुपागमी ति ॥ 





२८३. वडकीसूकरजातकं* (३३) 
वरं वर त्वं निहनं पुरे चरि, 
भ्रस्मिं पदेसे म्रभिमुय्य सूकरे । 
सो दानि एको न्यपगम्मः स्ञायसि, 
वलं नु ते व्यश्च न चज्ज विज्जति ।1 
इमे^ सुदं" यन्ति दिसोदिसं पुर, 
मयद्धिता^ लेणगवेसिनो पुथ्‌" । 
ते दानि सद्धम्म वसन्ति" एकतो, 
यत्थद्टिता" दुप्पसहज्जमे* मया ॥। 
नमल्थु सच्धान समागतान, 
दिस्वा सयं सख्य वदामि म्रन्भूत । 
व्यग्धं मिगा यत्थ जिनिसु दाठ्निो, 
सामग्या दाठ्बलेसु मुच्रे ति ॥ 





१ से्यस्भातक -सी० 1 २ एकको -सी°, स्या, सो० । ३. नगच्छेव्य-रो° 1 
४. सुनोथ -सी०, रो० । ५ कासयो-सी०, रो० । ६-६. तुष्डिन्च -रया०? तुण्डिल्व- 
सी०, रो० । ७ सन्नम-सी०, स्यार, से°1 € वहुकिसुकरजातक -सी०, रो०1 ९ 


व्यरधपगम्म -स्या०, व्यपगम्म -सी० रो०1 १०-१० इमस्सुताः- 


स्या० । ११ भयद्धिता- 


स्या०, भयद्िता-रौ* । १२ पृधु-म०, सो० 1 १३. रसन्ति-सी० रो०। १४. 
यत्यद्ित्ता-स्या०, रोऽ । १५ दुप्सहज्जिमे- स्या० । 


३, २८६. १०८ ] सारूकनातकं ७९ 


२८४. सिरिजातकं (३४) 
१००. यं उस्सुका सद्करन्ति, अरलव्खिका बहुं धनं । 
सिप्पवन्तो अरसिप्पा चः लनिखवा, तानि भुञ्जति ॥ 
१०१. सन्बत्थ कतपुञ्बस्स, ्रतिन्वञ्जेव^ पाणिनो । 
उप्पज्जन्ति बहु भोगा, भ्रप्पनायतनेसु पि 
१०२. कुक्कुटो" मणयो दण्डो, धियो च पुञ्जलक्खणा । 
उप्पज्जन्ति अरपापस्स, कतपुञ्जस्स जन्तुनो ति । 





२८५. मणिसूकरजातकं (३५) 
१०३. दरिया सत्त वस्सानि, तिसमत्ता वसामसे 1 
न्नाम, मणिनो भ्राभं, इति नो मन्तनंः प्रहु 11 
१०४. यावता" मणि घंसाम^ भिय्यो" वोदायते मणि । 
इद, च दानि पृच्छाम, कि किच्चं इध मज्जसि ॥ 
१०४. श्रयं मणि वेदूरियो, काचो विमलो सुभो । 
नास्स सक्का सिरि हन्तु, अपक्कमथं सूकरा ति ॥ 





२८६. सालूकजातकं'" (३६) 
१०६. मा सालूकस्स पिहयि, भ्रातुरन्नानि भुञ्जति । 
भ्रप्पोस्सुक्को भुसं खाद, एतं दीधायुलक्खणं 1। 
१०७. इदानिं सो इधागन्त्वा, अतिथी युत्तसेवको । 
रथ दक्लसि सालूकं'* सयं तं मुसलुत्तर^ । 
१०८. विकन्तं ^ सूकरं दिस्वा, सयं तं मुसनुत्तरं 1 
जरगवा^ विचिन्तेसु, वरम्हाकं भुसामिवा ति ॥ 








„ १ उस्युक्का-स्या० ! २ वा-स्या० ३ रकिका -स्या०; किव -रो० । ४. 
भुज्जर-स्या०। ५ अतीवन्मेव -रो° 1 ६ अपिनायतनेसु-स्या० 1 ७. कुक्कुट सी०, 
रो०! ८ हन्छेम-सी०, रो०। ९ मन्तित-सौ०,स्या०, रो०। १०-१० याव याव निघसाम 
` -सी० रो०। ११ भीयो-सी० १२-१२ इद चिदानि-स्या०, ब्राह्मण त्वेव-रो० । १३ 

साटुकनातक -सौ ०, स्वा० । १४ सालक -स्या०। १५ भूसट्त्तर-स्या०। १६. चिकत्तं- 
सी°। १७-१७ जरमवा अचिन्ेस्‌ -स्या०, नग्यवासा चिन्तेसु-रो० । 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


जातकं { ३. २८५. १०९- 


२८७. कामगरहजातक, (३७) 
नानुम्मत्तो नापिसुणो, नानटो नाकुतूहलो । 
मूढ्हेसुः लभते लाभं, एसा ते भ्रनुसासनी ॥ 
चिरत्यु तं यसलाभे, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, भ्रधम्मचरणेन^ वा 1! 
शपि चे पत्तमादाय, अनगारो परिज्बजे 1 
एसा व जीविका सेय्यो, या चाधम्मेन एसना ति ॥ 





२८८. मच्छदानजातकं, (३८) 
भ्रगन्ति मच्छा अधिकं सहस्स, 
न सो भ्रत्थि यो इमं सदृहेय्य । 
मय्ं च अस्सु" इध सत्त मासा, 
अहं पि तं मच्छहानं किंणेय्य ।। 
मच्छानं मोजनं दत्वा, मम दविखणमादिसि । 
तं दव्िखण सरन्तिया, केत भ्रपचिति तया ।1 
पदुदुचित्तस्स न फाति होति, 
न चा पि तः देवता पूजयन्ति । 
यो भातरं पत्तिक सापतेय्यं, 
श्रवञ्चयी दुक्कटकम्मकारीः ति ॥ 





२८९. नानाछन्दज।तकं (३९) 
नानाचछन्दा महाराज, एकागारे वसामसे । 
श्रहं गासवरं इच्छे, ब्राह्मणी च गवं सतं । 
पत्तो" च^ भ्राजञ्नरथं ", कञ्चा च समणिकुण्डलं । 
या चेसा पुण्णिका" जम्मी, उदुक्ललंभिकद्धति ॥ 


१, काभगरषिकं भासक -स्या० । २ मूढेषु -स्या०। ३ अवम्मचरियाय -सी°, 
रो०1 ४ अनागासो-सी०, स्या०, रो० 1 ५ सेय्या -सी० रो० । ६ मच्छदानजातक~ 
स्या० 1 ७ अस्सु -स्या०, रोऽ । ८ न~सी०, रो०। ९ दुवकतकम्मकारी-सी°, रो०। 
१०-१० छत्तो च-सी०, रो०, पुत्तो-स्या० । ११ भञ्व्यकरथ -स्या० । १२ पृष्ण- 


का--स्वा०। 


२१ 


॥ 


< ८१ 
३, २९१. १२३] +> 


११७. ब्राह्मणस्स गामवर' ब्राह्यणिया मवं सतं व 
पुत्तस्स आाजञ्जरथं, कञ्चाय माणकुण्डलं । 
यं चेतं पुण्णिकं जम्मं, पटिपादेुदुक्छलं ति 1 





२९०. सीलवीमंसकजातकं" (४०) 
११०. सीलं किरेव कल्याणं, सीलं लोके भ्रनुत्तरं 1 
स्स घोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्जति ॥ 
११६ सोहं सीलं समादिस्षं, लोकं अनुमतं सिवं । 
ररियवृत्तिसमाचारो, येन वुच्चति सीलवा ॥ 
१२०. जातीनं च पियो होत्ति, मित्तेयु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सुगति, उपपज्जति सीलवा ति ॥ 


अव्भन्तरवग्गो चतुत्थो 1 


तस्सुदानं 
दुम कंसवरत्तमन्यग्धमिगाः, 
मणयो मणि सालुकमब्ह्यनो । 
भ्रनुसासनियो पि च मच्छवरो, 
मणिकुण्डलकेन किरेन दसा ति ॥ 
२९१. सुराघटजातक* (४१) 
१२१. सन्बकामददं कुम्भे, कटं लद्धान धृत्तको । 
यावे नं" भ्रनुपालेति, ताव सो सुखमेधति ।1 
१२२. यदा मत्तो च दित्तो च, पमादा कुस्भमन्भिदा । 
तदा, नग्गो च पोत्थो च, पच्छा बालो - विहञ्जति ।! 
१२३. एवमेव" यो धनं लद्धा, पमत्तोः परिमुञ्जति । 
पच्छा तप्पति, दुम्मेधो, कुटः भित्वा व" धुत्तको ति ॥ 





१. सौरुवीमसजातक -सी०, रो० । २ ० व्यग्बभिगा-सी० । ३. भद्रधटजातकं ~ 
सौ°; भेद्रषट मेदक जातकं -स्था०! ४ सो-रो० 1 ५ ततो-स्या० । ६-६. एवमेवं 


षन-स्या० । ७. अपत्ता-सी°; मत्तो -रो०। ण तपति-सी ०, स्या०1 ९ कृटं- स्या 
१०. भिन्नोव-सी०, रो० 1 ॥ भ 
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८२ 


% 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१. 


जातकं [३, २९२, श४- 

२९२. सुपत्तजातकं (४२) 
नाराणस्यं' महाराज, काकराजा निवासकोः । 
श्रसीतिया सहस्सेहि, सुपत्तो परिवारितो ॥ 
तस्स दोहनी सरिया, सुफस्साः भक्लितुभिच्छत्तिः । 
रञ्मो महानसे पक्के, पच्चग्घं राजभोजनं । 
तेसाहं प्रहितो दूतो, रञ्मो चम्हि इधागतो । 
भन्तु भ्रपचिति कुम्मि, नासायमकरं वणं ति ॥ 


२९३. कायनिन्बिन्दजातकं" (४३) 
फुटरुस्स^ मे भ्रज्जतरेन व्याधिना, 
रोगेन बाढं दुखितस्स रुप्पतो 1 
परिसुस्सति सिप्पमिद कटेवर 
पुप्फ यथा पंसुनि भ्रातपे कतं । 
श्रजञ्ज जज्जसह्भातं, भ्रसुचि सुचिसम्मतं । 
नानाकुणपपरिपुरं, जञ्बरूपं भ्रपस्सतो ॥ 
चिरत्थुमः आतुरं पुतिकायं, 
जेगुच्छियं!" भ्रस्सुचि" ब्याधिधम्मं* । 
यत्थप्पमत्ता अरधिमुच्छिता पजा, 
हापेन्ति समगं सुगतूपपत्तिया ति ॥ 








२९४. जम्बुलादकजातकं (४४) 
कोयं बिन्दुस्सरो वग्गु, सरवन्तानमुत्तमो+"* । 
भ्रच्चूतो जम्बुसाखाय, मोरच्छापो व कूजति^ 1! 
कुलयुत्तो* व जानाति कुलपुर" पसंसितुं । 
व्यग्घच्छापसरीवण्ण+, मुञ्ज सम्म ददामि ते ।। 





१, बाराणस्स -सी०, रो०; 1 २. निवासिको-सी०, रो० 1 ३ सुपस्सा-स्या० । 
४. सच्छमिच्छति-सी०, रो०। ५. कायबिच्छन्दजातक--सी०, कायविच्छिन्दनातक -रो०। 
६. -रो०! ७ व्याधिना-सी०, रोऽ । ८ कलेवर-सी०, रो० ! ९. धीरत्यु व~ 
स्री लो । १० छगुच्छिय-सौ०, जिगच्छिय -स्या० ! ११ असूचि-सी०, स्या०, रो० । 
१२ व्याधिधम्म-सी०, रो० ! १३ पवदन्तानमृत्तमो -सी०, रो० । १४ कूष्जपि-स्या० । 
१५-१५ ऋखुपुतो पजानाति-स्या०। १६. कररपुते-सी०, रो० । १७ व्यग्धच्छापसरीवण्णो ~ 
सी०; व्यगघच्छापसदिसखवण्ण-स्याऽ 1 


कामविलापजातकं [4 
।, २९७, १४१] कामविलापजातकं ॥ 


१३२. चिरस्सं वत पस्सामि, मुसावादी समागते । 
वन्तादं कुणपादं च, भ्रञ्जमञ्बं पसंसके ति ।। 





२९५. जन्तजातकं (४५) 
१३३. उसभस्सेव ते खन्धो, सीहस्सेव विजम्भितं । 
मिगराज नमो त्यत्थु, भ्रपि किञ्न्वि लभामसे ॥ 
१३४. कुलपुत्तो व॒ जानाति, कुलयुत्तं पसंसितुं । 
मयूरगीवसद्ास, इतो परियाहि वायस 1 
१३५. मिगानं सिङ्खालो' भ्न्तो, पक्लीनं पन वायसो । ४.9 
एरण्डो भ्रन्तो स्खानं, तयो रन्ता समागता ति ॥ 





२९६. संमुदजातकं (४६) 
१३६. को नायं, लोणतोयस्मिं, समन्ता परिधावति । 
मच्छे मकरे च वारेति, ऊमीसु च विहञ्जति 1] 10 
१३७. भ्नन्तपायी सकरुणो, भ्रतित्तो ति दिसासुतो । 
समूद पातुमिच्छामि, सागरं सरितं पति ॥ 
१३८. सो भयं हायति चेव, पूरते च महोदधि । 
नास्स नायति पीतन्तो, भ्रेय्यो किर सागरो ति ॥ 





२९७. कामविक्तापजातकं (४७) 
१३९. उन्वे सकरुण डेमान, पत्तयान विहङ्गम । 
वज्जासि खो त्वं वामरु, चिरं लो सा करिस्सति ।। 
१४०. इदं खो सा न जानाति, धरसि सत्ति च भ्रोडिितं । 
सा चण्डी काहति कों, तं मे तपति* नो इद, |! 
१४१. एस उप्पलसन्नाहौ, निक्ञ्चुस्सीसकोहितंः । 
कासिकं च मुदं त्थं, तप्पेतु धनिका पिया ति५ |! च 


१. कोत्युको-सी०,रो०, कोडुको -स्या० । २. न्वायं-स्या०! ३ स्वाय-सी° 
४ व~स्या०, रो० । ५. यमान -सो० 1 ६ नापु । ७ यति -सयताय ० 
सी० स्था०, रो० 1 ९. निनखमुस्सीसके कतं -सौ०, रो०; निक चुस्सीसके कत -स्या० । 
१०, तप्पतु-सी०रो० 1 ११-११. घनकामिकाठि -सी०; धलकामियाति -स्या०, से०। 
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१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४५७. 


नातकं [२.१९८.१४२ 


२९८. उदुम्बरजातकं (४८) 
उदुम्बरा चिमे पक्का, निग्रोधा च कपित्थना । 
एहि निक्लम' भुञ्जस्सु, कि जिघच्छाय मिय्यसि ॥ 
एव सो सुहितो होति, यो वुडूमपचायतिः । 
यथाहूमज्ज सुहितो, दुमपक्कानि मासितो 
यं वनेजो वनेजस्स, वच्नेय्य कपिनो कपि । 
दहरो कपि सद्धेग्य, न हि जिष्णो जराकपी ति ॥ 





२९९. कोमारपुत्तजातक (४९) 
पुरे तुवं सीलवतं सकासे, 
भरोक्कन्तिकः कीठसि भ्रस्समम्हि 1 
करोह्रे मक्कटियानि मक्कट, 

न तं मयं सीलवतं रमाम ॥ 

सुता हि मग्हं परमा विसुद्धि, 
कोमारयुत्तस्स बहुस्पुतस्स ! 

मा दानि मं मन्जि तुवं यथा पुरे, 
ज्ञानानुयुत्तो विहरामिः भ्रावुसो ॥ 
सचे पि सेलस्मिः वपेय्यः बीजं, 1 
दैवो च वस्से नः हि तं विरूढ 
सुता हि ते" सा” परमा विसुद्धि, 
ररा तुवं मक्कट क्षानभूमिया ति 





३००५ वकजातकं"१ (५०) 1 


१४८. परपाणरोधा^ जीवन्तो, मंसलोहितभोजनो ! 


वको वतं समादाय^५ उपपज्जि" उपोसथं 11; 





निक्लम्म-स्या० । २ वद्धमपचायति -सी०, रो०। ३-२ दहो पित न~सा० 

रो०ः दहषि न~-स्या० 1 ४ का $ क 
-सी०, स्या०, से०। ६ फानानुयुत्ता-सी०, -स्या०, काना 
5 श रो०! ५८-प८ सेखरस्मि वपेग्यु-सी०? सेर्बसि 


नियुत्ता-रो० 1 ७ बिहराम-सी ०, स्या०, 
वपे्यू -रो० 1 ९-९ नेव हित रहेष्य -सी०, रो०। १ 
बकलातक~स्या० 1 १२ पररपाणघाते-स्या० 1 १३. समादियि 


०-१० तैस ~-सी०, तया -रो० । ११. 
-रो० ! १४, उपपज्ज -सी०। 


३. ३००. १५०] वकनातकं ८५ 


१४९. तस्स सक्को चतञ्जाय, श्रजस्पेनुपागमि । 
बीततपो अज्छप्पत्तो, भल्जि लोहितपो तपं ॥ 
१५०. एवमेव इधेकच्चेः, समादानम्हि* दुन्बला" । 
लहं करोन्ति, ्रत्तानं, वको व श्रजकारणा ति ॥ 
कुम्भवग्गो पञ्चमो 


तस्सुदानं 

वरकुम्भ सुपत्तसिरिन्हयनो, 
सुचिसम्मत बिन्दुसरो चुसभो । 
सरितंपति चण्डिः जराकपिना, 

श्रथ मक्केदिया वककेन दसा ति ।। 

अथ वरगुदानं 

सद्धप्पो पदुमो चेव, उदपानेनतततियं । 
भरन्मन्तरं घटभेद, तिकनिपातम्हिलङ्कुतं ति 1 1 


तिकनिपातं निदितं । 





१, अञ्ममत्तो-स्या० । २. इषेकच्यो -स्या० ! ३. सभादानस्मि-सी ०, रो० 1 ४, 
इव्वो -स्या० 1 ५. करोति-स्या० । ६. चण्डौ-सी०, स्या० । 


४, चतुकनिपातो 


३०१. चूकालिङ्गनातकं, (१) 
४9 १. विवरथिमासं द्वारं नगरं पविसन्तुः भ्ररुण राजस्स । 
सीहेन सुसिद्रुन," सुरव्खतं नन्दिसेनेन ॥ 
२. जयो कलिङ्कानमसय्हसाहिनं, 
पराजयो अननयो^ भ्रस्सकानं । 
5 इच्चेव ते भासितं ब्रह्मचारि, 
न उज्जुभूता^ वितथं भणन्ति ॥ 
३. देवा मुसावादमुपातिवत्ता, 
सच्चं धनं परमं तेसुः सक्क । 
तं ते मुसा भासितं देवराज, 
10 कि वा परिच्च मधवां महिन्द । 
४. ननु ते सुतं ब्राह्मण भञ्जमाने, 
देवा न इस्सन्ति पुरिसपरक्कमस्स 1 
दमो समाधि मनसो अभेज्जो, 
श्नन्यग्गता^ निक्कमनं च काले । 
15 दलह च विरियं पुरिसपरक्कमो च, 
तेनेव भ्रासि विजयो भ्रस्सकानं ति ॥ 





३०२. महाअस्सारोहजातकं (२) 
४. श्रदेय्येसु ददं दानं, देगयेसु नप्पवेच्छति । 
भ्रापासु ब्यसनं* पत्तो, सहायं नाधिगच्छति ॥ 


१. चल्छ० -सी०, स्या०, रो० । २ नगरन्त -स्या० । ३. पचिसितु मया~सी०। 
४ सुसत्थेन -रो० । ५ अजयो ~ स्या०। ६ उलुभूता -स्या०। ७ त्य -स्या०। ८ 
कर नु-स्या० 1 ९ अदेज्छो-सी०, रो 1 १० अब्यगत्ता-सी०, रो०: अन्यत्तता -स्या 
११. व्यसन-सी०, रो० । 


५॥ 


४. ३०३. १२] ` एकराजनातक्ं ८७ 


६. नादेय्येयु" दर्दः दानं, देग्येसु यो पवेच्छति । 8 9४ 
भ्रापासु व्यसनं पत्तो, सहायमधिगच्छति 1 

७. सञ्मोगसम्भोगविसेसदस्सनं, 
भ्रनरियधम्मेसु सठेयु नस्सति । 
कतं च श्ररियेसु च भ्रज्जवेसुध, 5 
महप्फलं होति श्रणुम्पि तादिसु 

८. यो पुब्ब कतकल्याणो, भका लोके सुदुक्करं । 
पच्छा कयिरा न वा कयिरा, भ्रच्चन्तं पूजनारहो ति ॥ 


५ 





३०३. एकराजजातकं (३) 

९. अनुत्तरे कामगुणे समिद्ध, 
भूत्वान पुन्बे वसी एकराज^ । 10 
सो दानि दुरे नरकम्हि चित्तो, 
नप्पज्जहे वण्णबलं पुराणं 11 

१०. पूम्बे व खन्ती च तपो च भ, 
सम्पत्थिता दुन्भिसेन+ अरहसि । 
तं दानि लद्धान कथं नु राज, 
जहे अहं वण्णबलं पुराणं ।। 

११. सन्ना" किरेवं परिनिद्ितानि, 
यसस्सिनं पञ्जवन्तं विसय्ह । 
यसो च लद्धा पुरिमं उढारं, 
नप्पज्जहे वण्णबलं पुराणं । 

१२. पनज्ज दुक्खेन सुखं जनिन्द, 
सुखेन वा दुक्लमसय्हसाहि । 
उभयत्थ सन्तो भ्रभिनिन्बुतत्ता, 
सुले च दुक्ले च भवन्ति तुल्या ति ॥ 

--`----~----~~ 


१ गदेगयसु-स्या० 1 २ गह्‌ -स्या० । अञ्जसेसु च-सी० 
त -रो०। ४. महप्फलो -सी० ५ व ० 
१ क ७ सव्वं सी०रो० 1 ८ किरेव-स्या०) ९ नप्पजहै- सी०, रो० । 


20 


8 96 


20 


८८ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६ 


१७. 


१य 


१६ 


२० 


२१. 


जातकं [४. ३०४. १३- 


३०४. दहुरजातकं (४) 
इमानि मं दह्र तापयन्ति, 
वाचादुरू्तानि मनुस्सलोके । 
मण्डकमक्ला उदकन्तसेवी, 
श्रासीविसं मं श्रविसा सपन्ति ॥ 
सका रदा पव्वाजितो, भ्रञ्जं जनपदं गतो 1 
महन्तं कोटं कथिराथ, दुरुत्तानं निधेततवे ॥ 
यत्थ पोसर न जानन्ति, जातिया विनयेन वा । 
न तत्थ मानं कयिराथ, वसमञ्नातके जने ॥ 
विदेसवासं वसतो, जात्तवेदसमेन पि । 
खमितन्वं सपञ्जेन, श्रपि दासस्स तज्जितं ति ॥ 





३०५. सीलवीमंसनजातकं' (५) 
नत्थि लोके रहो नाम, पापकम्म पकुन्बतो । 
पस्सन्ति वनभूतानि, तं बालो मज्जती रहो ॥ 
श्रहं रहो न पस्सामि, सुन्यं वा पिं न विनज्जति। 
यत्य श्रञ्ं* न पस्सामि, अयुञ्जं होति तं मया ॥ 
दुज्जच्चो च सुजच्चो* च, नन्दो च सुखवड्टितो^ । 
वेज्जो+ च श्रदृधुवसीलो च, ते धम्मं जहु मत्थिका ॥ 
ननाह्यणो च कथ जहे, सन्बधम्मान पारगू । 
यो धम्ममनुपालेति, धितिमा सच्वनिक्कमो ति ॥ 





३०६. सुजातजातकं* (६) 
किमण्डका इमे देव, निक्खित्ता कसमल्लके । 
उपलोहितका वग्ू, तं मे भ्रक्लाहि पृच्छितो ॥ 


१ सीखवीमसजातक-स्या० । २ मन्मते-सी०, स्या० । २ सुन्न-स्या० । 
४ अजच्चो-रो० । ५ सुखवच्छको -सी०, सुखवच्छनो - स्या०, रो० । ६ वज्भो - 
स्या०, रो० ! ७. सुनाताजातक -सी ० स्या० । ५. तै-रो० । 


४, २०७. २८ ] 


२२. 
२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


~~~ 
। १ इन्कि-रो०। २ तेच सीम, 
‡ सकस - सी ०, स्या०, 


परासजातिकं 
यानि पुरे तुवं देवि, भण्डु नन्तकवासिनी । 
उच्छङ्कहत्था पचिनासि, त॑स्सा ते कोलियं फलं 
उडइृष्ेते ने रमति, भोगा विप्पजहन्ति तं 1 
तत्येविमं पटिनेथ, यत्थ कोलं पचिस्सति । 


होन्ति हेते महाराज, इद्धिप्पत्ताय नारिया 1 
खम देव सुजाताय, मास्सा कुज््' रथेसभा ति ॥ 





३०७. पलासजातकं (७) 
भरचेतनं ब्राह्मण प्रस्युणन्तं, 
जानो भ्रजानन्तमिमं पलासं । 
भरारढविरियो धुं श्रप्पमत्तो, 
सुलसेग्यं पुच्छसि किस्स हेतु ।। 
दुरे सुतो चेव ब्रहा च सक्खो, 
देसे छतो भूतनिवासरूपो \ 
तस्मा नमस्सामि इमं पलासं, 
ये चेत्य भूता तेः धनस्स हेतु 
सो ते करिस्सामि यथानुभावं, 
क्तञ्लुतं ब्राह्मण पेक्लमानो । 
कंयञ्हि आगम्म सतं सकासे, 
मोवानिः ते अस्सु परिफन्दिताति ।! 
यो तिन्दुकस्कलस्स* परो पिलक्लो५ 
परिवारितो पब्बयञ्मो उढरारो । 
तस्सेस^ मूलस्मि" मिधि निखातो, 
भरदायादो गच्छ तं उद्धराही ति। 





८९ 


रो०। ३. मोषा-स्या०, रो० 1 ४, तिद 


मूत -स्ाः । रौ०। ५. विचछक्खु ~ सी ०, द°] ६. तस्तेव ~ सी, य 
ना०१-१२ 


20 


15 


२६. 


३०५. 


३१. 


२३२. 


३३. 


३४. 


२५. 


३६. 


३७. 


जातकं [४ ३०८, २९- 


३०८. सकुणजातक* (८) 
श्रकरम्हसः ते किच्च, यं बलं श्रहुवम्हसे । 
मिगराज नमो त्यत्थु, रपि किञ्चि लमामसे ॥ 
मम लोहितभक्छस्स, निच्चं लुदानि कुन्बतो 1 
दन्तन्तरगतो सन्तो, तं बहुं यं पि\* जीवसि ॥ 
भ्रकतजञ्जुमकत्तारं, कतस्स भ्रप्पटिकारकं । 
यस्मिं कतञ्जुता नत्थि, निरत्था तस्स सेवना ॥ 
यस्स सम्मुखचिण्णेन, मित्तधम्मो न लन्भति । 
भ्रनसूयमनक्कोसं*, सणिक तम्हा भ्रपक्कमे ति ॥ 





३०९. छवकजातकं (९) 
सन्बमिदं चरिमं! कतं उभो धम्मं न पस्सरे । 
उभो पकतिया चता, यो चायं मन्तेज््ापेति' 1 
यो च मन्तं श्रधीयति ॥ 
सालीनं श्नोदनं* भुञ्जे, सुचि मसूपसेचनं । 
तस्मा एतं न सेवामि, धम्मं इसीहि" सेवित ॥ 
परिव्बज महा लोको, पचन्तञ्जे पि पाणिनौ 1 
मा तं, श्रधम्मो आचरितो, श्रस्मा^९ कुम्ममिवाभिदा ॥ 
धिरत्थु" तं यसलाभं, धनलाभं च ज्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, भ्रधम्मचरणेन वा ति ॥ 





३१०. सेव्यजातक" (१०) 
ससमुद्परियायं, म्हि सागरङरण्डलं 1 
न इच्छे सह निन्दाय, एवं सेग्य विजानहि ॥ 





१. जवसक्रुणनातक - सी ०, स्या०, रो० 1 २ मकरम्दाव ~ स्या०; अकरण्हसे -से०। 
३. हि-रो० 1 ४ यत्थ ~ स्या०॥ ५. गनुसुज्य० -सी०, रो०, अनुस्मुय० -स्या० 1 
चर्मवत ~ सी०, रो०; चमरिकत -स्या० । ७ पस्सति -रो० 1 ८ मन्त कायति सीः 


मन्ते फायेति ~ स्या०, सर्फपयति ~ रो० । ९ धम्म ~रो०1 १० 
११. इसीभि - स्या०, रो० । १२. त्व -स्या०, रो०। १३ त्स्मा- 


भोजन -सरी० रो०1 
स्या० 1 १४. वीर्य 


० । १५ सब्हलात्क - सी ०, स्या०, रो०1 


४,३१२.४५] कस्सपमन्दियनातकं ९१ 


३८. धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च राह्मण । 
या वुत्ति विनिपातेन, प्रधम्मचरणेन वा । 
३६. श्रपि चे पत्तमादाय, अरनगारो परिव्बजे । 
सायेव जीविका सेय्यो, या चा धस्मेन एसना ॥ 
४०. श्रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिज्बजे । 5 
श्रञ्जं श्रि सयं लोके, श्रपि रज्जेन तं वरं ति।। 
कलिद्धवग्गो परमो । 


तस्सुद्वान 
विवरं च श्रदे्य समिद्धवरं, 
श्रथ दह्र पापमहातिरहो ! 
रथ कोलिपलासवरञ्चकर, 
गरिम ससमुदवरेन दसा ति ।1 1 
३११. पचिमन्दजातकं (११) 
४१. उद्रूहि चोर किं सेसि, को अत्थो सुपनेनः ते । 
मा तं गहेसु" राजानो, गामे किन्बिसकारकं 1 
४२. यं" नु* चोरं गहेस्सन्ति, गामे किंन्बिसकारकं । 8, 99 
किं तत्य पृचिमन्दस्स, वने जातस्स तिदतो 
४३. त त्वं भ्रस्सत्य जानासि, मम चोरस्स चन्तरं ! 
चोरं गहेत्वा राजानो, गामे किब्बिसकारकं । 
भप्पन्ति* निम्बसूलस्मिं, तस्मिं मे सङ्कुते मनो ॥ 
४४. सद्केन्य सद्धतन्बानि, रक्वेय्या नागतं भयं । 
अनागतभया धीरो, उभो लोके श्रवेक्छती ति । 





३१२. कस्सपमन्दियजातकं (१२) 
४५. अपि कंस्सप मन्दया, युवा सपति हन्ति वा 1 
सन्बं तं खमते धीरो, पण्डितो तं तितिक्छति । 





१. अनागारो ~ सी०, स्या०, रोऽ} २. सुपिनेन -सी०, रौी०। १, गहिसु-स्या० | 
४४, ननु-स्या० ; यन्ु-रो० ! ५. जच्चेन्ति-स्या० । 


ए 100 


९२ 


४६. 


४५७. 


त, 


४९. 


५९१. 


+ ^ 


५२. 


५३. 


४५४. 


५५ 


५६. 


नातकं [ ॥। ३ १२४ # 4. 1 


सचे पि सन्तो विवदन्ति, सिप्पं सन्धीयरे पन । 
बाला पत्ता व भिज्जन्ति, न ते समथ मन्दग्‌ ॥ 
एते भिय्यो समायन्ति, सन्धि तेसं न जीरति । 

यो चाधिपन्चं जानाति, यो च जानाति देसनं ॥ 
एसो हि उत्तरितिरो, भारवहो" धूरद्धरोः । 

यो परेसाधिपन्चान, सयं सन्धातुमरहती ति ॥ 


३१२. सन्तीवादीजातकं (१३) 
यो ते हत्थे च पादे च, कण्णनासञ्च छेदयि । 
तस्स शुज् महावीर, मा रट विनसा^ इद ।! 





.योमे हत्यै च पादे च, कण्णनासञ्च चेदयि । 


चिरं जीवतु सो राजा, न हि कुजन्ति मादिसा ॥ 
रह श्रतीतमद्धानं समणो खन्तिदीपनो । 

तं खन्तियायेव' दिति, कासिराजा ब्रछेदयि ॥ 

तस्स कम्मफश्सस्स विपाको कटुको अहु । 

यं कासिराजा वेदेसि, निरयम्हि समप्पितो ति ॥ 


३१४. लोहकुम्भिजातकं (१४) 
दूज्जीवितमजीविम्ह, ये सन्ते न ददम्हसे" । 
विञ्जमानेसु भोगे, दीप नाकम्ह ्रत्तनो 
सद्भिः वस्ससहस्सानि, परिपुण्णानि सन्बसो 1 
निरये पच्वमानानं, कदा भ्रन्तो भविस्सति 1! 
नत्थि भ्न्तो कुतो अन्तो, न ब्रन्तो पटिदिस्सति । 
तदा हि पक्त पापं, ममः तुग्ह च मारिता" ॥ 
सोह” नून इतो गन्त्वा, योनि लद्धान मानुति 1 
बदञ्ञू सीलसम्पन्नो, काहाम कुसल बह ति॥ 





„ भाखाहो-सी०, रो०, भारावहो -स्या०। ९. धुर्धरो-सी०, स्मार य° । 
३ चिस -सी०, स्या०। ४ अतीतमद्धने-स्या०, रो 1 ५ कम्र सी", 19 । 
६ चत्नो-च्या०। ७ ददामसे~स्या०। ८ सट -स्मा० । ९ मम~-खी० । १० प 
स्या०1 ११. सौ हि-रो० 1 ५ 


४, ३१७, ६५] 


भतरोदनलातकं ९३ 


३१५. सन्बसंसलाभजातक' ( १५) 
१७. फरुसा वत ते वाचा, मंसं* याचनको श्रसि । 
किलोमसदिसी वाचा, किलोमं सम्म दम्मि* तेः ॥ 
५०. श्रङ्खमेतं मनुस्सानं, भाता लोके पृच्वति 1 
श्रङ्खस्स सदिसी वाचा, श्रद्खं सम्म ददामि ते ॥ 
४५९. ताता ति पुत्तो वदमानो, कम्पेति हदयं पितु ! 
हृदयस्स सदिसी वाचा, हदयं सम्म दम्मि ते । 
६०. यस्स गामे सखा नत्थि, यथारज्मं तथेव तं 1 
सन्बस्स सदिसी वाचा, सव्बं सम्म ददामि ते ति॥ 





३१६. ससपण्डितजातक* (१६) 
६१. सत्त मे रोहिता मच्छा, उदका थलमुन्मता । 
इदं ब्राह्मण मे अत्थि, एतं भुत्वा वने वस ।॥ 
६२. दुस्स मे खेत्तपालस्स, रत्तिमत्तं पाभतं । 
मंससूला च ढे गोधा, एकं च दधिवारकं ! 
ददं ब्राह्मण मे अत्थि, एतं भुत्वा वने वस ॥ 
६३. भ्रम्मपक्क* दकं" सीतं, सीतच्छाया, मनोरमा^ । 
इटं ब्राह्मण मे अत्य, एतं मुत्वा वने वस ।। 
६४ न ससस्स तिला श्रत्थि, न सुगा न पि तण्डुला 1 
इमिना भरमिना पक्कं, ममं भुत्वा वने वसा ति 1! 





, ३१७. मतरोदनजातकं (१७) 
६५. मत्तं" मतं एव” रोदथ, 
न हि तं रोदथ यो मरिस्तति । 


सन्ब्े पि सरीरघारिनो 


प 


भ्रनुपुब्बेन जहन्ति जीवितं । 


~~~ 
१ मस्जातकं -सी०, स्या०, 


४. ससजेतके-सी०, रो० । ५-५ सो०1 २ सम्बरो] ३-३. ददामि ते-सी०, रोऽ । 


स्या, रो०। ७-७. भत मतमेव- 


सी° » स्या०; 


भम्बपक्कोदक--सी ०, रो० । ६-६ सीतच्छायमनोरमं 


रो०। ८. व-सीम, स्या० रो०।॥ › 
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७२. 


७३. 
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७१. 


जातकं [ ५" ३१७. ६६- 
देवमनुस्सा चतुष्पदा, प्खिगणा उरगा च भोगिनो । 
सम्हि' सरीरे भ्रनिस्सरा, रममाना व जहन्ति जीवितं ॥ 
एव चलितं श्रसण्ठ्तिं, सुखदुक्खं मनुजेस्वपेकिखिय+ । 
कन्दितरुदितं निरत्थकं, किं वो सोकगणाभिकीररे ॥ 
पत्ता च सोण्ड श्रकत्ता, बाला सूरा श्रयोगिनो । 
धीरं मञ्जन्ति वालो ति, ये धम्मस्स श्रकोबिदा ति॥ 





३१८. कणवेरजातकं (१८) 
य त वसन्तसमये, कणवेरेसु भाणुसु । 
साम वाहाय पीठेसि, सा तं भ्रारोग्यमव्रवि,\ 1] 


. भ्रम्भो न किर सद्धेय्यं, य वातौ पन्बतं वहे। 


पव्वतं चे वहं वातो, सन्वभ्पि पथवि वहे । 
यत्थ सामा कालकता, सा मं भ्रारोग्यमन्रवि । 
न चेव सा कालकता, न च सा प्रन्ममिच्छति। 
एकमत्तिकिनी" सामा तमेव भ्रभिकद्ति ॥ 
श्रसन्धुतं मं चिरसन्थुतेन, 

निमीनि सामा श्रधुवं धृवेन । 

मया पि सामा निमिनेय्यं भ्रज्जं, 

इतो श्रं दूरतरं गमिस्सं ति ॥ 





३१९. तित्तिरजातकं (१९) 
सुसुख वत जीवामि, लभामि चेव भुचञ्जितु । 
परिपन्थेव तिद्ामि, का नु भन्ते गती ममः ॥ 
सनो चे ते नप्पणमति, पक्सि पापस्स कम्मुनो । 
अव्यावटस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पति+ ।। 
जातको नो निसिच्नो ति, बहु श्रागच्छते जनो । 
पटिच्व कम्मं फसति, तस्मिं मे सद्धते मनो ॥ 





१ यम्हि-स्या०; अस्मि-रो० । २ मनृजेसु अपेविखय -स्या० । ३ आरोग्य" 
मनरूवि-रो० 1 ४-४ एकमत्ता किर सामा-सी०, स्या०, एक सत्तकिनी सामा-रो०। ५ 
सम-सी० । ६ पापमृपरिप्पति-सी०, रो० । 


४, ३२१. ८३ ] कुवदूसकजातकं ९५ 


७६. न .पटिच्वे कम्मं फसति, मनो चे न्यदुस्सति । 
श्रप्पोस्सुक्कस्स भद्रस्स, न पापमुपलिम्पती ति ॥ 





३२०. सुज्चजजातकं (२०) 
७७. सुज्चजं वत नच्चजि, वाचाय अ्रददं गिरिं ! ४. 108 
किं" हितस्स' चजन्तस्स", वाचाय भ्रदद^ पन्बतं ।। 
७८. यञ्हि कथिरा तच्हि वदे, यंन क्यिरा नतं वदे। 5 
अरकेरीन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ।1 
७६९. राजपूत्त नमो त्यत्थु, सच्चे धम्मे ठित चसि" । 
यस्स ते भ्यसने पत्तो, सच्वस्मिं रमते मनो ॥ 
८०. या दलिदी दलिदहस्स, अरहा अस्स कित्तिम^ । 
सा हिस्स परमा भरिया, सहिरञ्जस्स+ इत्थियो ति+ |! 10 
पुचिमन्दवभ्गो दुत्तियो । 


तस्तु 
श्रथ चोरः सकरसप खन्तीवरो, 
दुज्जीवितता च वरा फरसा । 
अथ सस मतं च वसन्त सुखं, 
सुच्चजंवतनच्चजिना च दसा ति 1 


पी 8 १ 


३२१. कुटिद्सकजातकं (२१) 
८१. मनुस्सस्सेव ते सीसं, हत्यपादा च वात्र 1 
श्रय केन नु वण्णे, श्रगारं ते न विज्जति ॥ 
८२. मनुस्सस्सेव मे सीसं, हत्थपादा च सिङ्किल । 
याह सेरा मनुस्सेसु, सा मे पञ्जा न विज्जति । 
८३. भ्रनवद्वितचित्तस्स, लहुचित्तस्स दुन्मिनो" अ 
निच्चं श्रदवसीलस्स, सुखभावोः न विज्जति ।1 । 


20 





१-१. किञ्वितस्स -स्या० । २. मभ्जन्तस्स ~ रो । ३. अददं -स्या० 1 ४, 
चसी -स्या० । ५. कित्तिमा -सी०, स्या०, सो । ६-६. ताहिरन्नस्स० ~-रो० । ७, 
इभिनौ-रो० 1 ८. सुचिसावौ -सौ० । 


९६ जातकं [* १२१. ८४ 


८४. सो" करस्मु भ्रानृभाव, वीतिवत्तस्सु सीलियं । 
सीतवातपरित्ताण, करस्यु कुटव" कपी ति ॥ 





२२२. इद्डभजातकः (२२) 
८१. दुदृदुभायति भमहृन्ते, यस्मि देसे वसामह । 
भ्रहं पेतं न जानामि, किमेतं दुददुमायति ॥ 
5 ८६. बेलुव° पतित, सुत्वा, दुद्दुम ति ससो जवि । 
ससस्स वेचन सृत्वा, सन्तत्ता मिगवाहिनी ॥ 
८७ भअ्रप्पत्वा, पदविज्बाणं, परघोसानुसारिनो । 
पनादपरमा" वाला, ते होन्ति परपत्तिया ॥ 
८८. ये च सीलेन सम्पन्ना, पञ्चायूपसमे रता । 
10 श्रारकाः विरता धीरा, न होन्ति परपत्तिया ति ॥ 





३२३. ब्रह्मदत्तजातकं (२३) 
८९. इयं याचनको राज, ब्रह्मदत्त निगच्छति । 
श्रलाभं धनलाभं वा, एवंधम्मा हि याचना ॥ 
६०. याचनं रोदनं श्राहु, पञ्वालानं रथेसम 1 
योः याचनः पच्चक्खाति, तमाहु पटिरोदन ॥ 
15 ६१ मा" महुसंसु“ रोदन्तं, पञ्चाला सुसमागता । 
तुवं वा पटिरोदन्त, तस्मा इच्छामह रहौ 
8 {05 ६२ ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीन, 
गव सहस्सं सह पुङ्खवेन । 
रियो हि भ्ररियस्स कथं न दज्जा^, 
सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति ॥ 








१-१ सो करस्सानुमावं त्व -सी०! २ कुटिक -सी०, स्या०। ३ दद्मनात्क ~ 
सौ०, रो०, इददुभायजातक -स्या० ! ४ वेल्ल -रो०, वेद्व -स्या० । ५ निपतित 
रो! ६ अष्पत्ता -रो० 1 ७ पमादपरमा-स्या०, रो° । ८ अरता ~ रो° ! $ 
योचन -रो० । १०-१० म मादंससु-स्या० । ११. दज्जे-सी०1 


४, ३२५. ९९] गोधराजनातकं ९७ 


३२४. चम्मसाटकजातकं (२४) 
९३. कल्याणरूपो वतयं" चतुष्पदो, 
सुभदको चेव सुपेसलो च । 
यो ब्राह्मणं जातिमन्तुपपन्च, 
श्रपचायति मेण्डवरो यसस्सी ॥ 
६४. मा ब्राह्मण इत्तरदस्सनेन, 
विस्सासमापज्जि चतुप्पदस्स । 
दन्दप्पहार भ्रभिकद्भूमानो, 
भ्रवसक्कतीः दस्सति सुष्पहारं ॥ 
९५. उर भर्गं, पचष्टितो+ खारिमारो, 
सब्ब च भण्डं ब्रह्मणस्स' भिन्नं 1 
उभो पिः बाहा पमाय्ह कन्दति, 
अभिधावथ हञ्ते ब्रह्मचारी ॥ 
९६. एवं सो निहतो सेति, यो भअपूजं पसंसतिः । 
यथाहमज्ज पहतौ, हतो मेण्डेन दुम्मती ति ॥ 


३२५. गोधराजजातकं'" (२५) 
६७. समणं तं मज्जमानो, उपगच्छिमसञ्जतं+* । न 


सो मं दण्डेन पाहासि** यथा भ्रस्समणो तथा ॥ 


¢ 


= ~ = - 


६८. किं ते जटाहिं दुम्मेध, किं ते अ्रजिनसाटिया । 
श्रन्मन्तरं ते गहनं, बाह्रं परिमज्जसि ॥ 

६६. एहि गोध निवत्तस्सु, भुञ्ज सालीनमोदनं । 
तेलं लोणं च में भ्रत्थि, पटूतं मय्ह पिप्फलि । 


१. बत्रायं ~ स्या०, रो० । २ भभिकततुकामो -स्या० । ३. अपसवकति-सी०; 
सवसक्कति -स्या० । ४ ऊरट्रि ~ सी०; उदरी ~ स्या०; सत्थ -रो० । ५. भग्गा ~ 
स्या० रो०। ६. पतितो - सी०, स्या० । ७. ब्राह्मणस्तेव -सी०, स्या०; ब्रह्मणस्सीष~ 

{ रोऽ 1 ८. रो° पौत्यके नत्वि । ९ नमस्सति - रो° । १० गोवजातक -सी०, स्या०, 
¢ रो०। ११ उपगच्छि असञ्यत -सी०, स्या०, रो ! १२. पानि - रो० | 


1 जा०१-१३ 
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९८ 


१०१. 


१०३. 


१०५४ 


१०५ 


१०६. 


१०४७. 


१०९. 


न 1 
१ किन्तेसि-स्या०, रो० 1 २ मण्ड्‌-स्या०। ३ 
जातक -स्या०, रो०, काकाती० -सी०। ५ समृ पतरि 


जाक [४. १२५. १०० - 


एस भिय्यो पवेक्खामि, वम्मिकं सतपोरिसं । 
तेलं लोणं च कित्तेसि" श्रितं मय्ह्‌, पिप्फली ति ॥ 





३२६. कक्कारजातकं (२६) 
कायेन यो नावरे, वाचाय न मुसा भणे । 
यसो लद्धा न मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ॥ 


. धम्मेन वित्तमेसेय्य, न निकत्या धनं हरे । 


भोगे लद्धान मज्जेय्य, स वे कक्कारुमरहति ॥ 

यस्स चित्तं ्रहालिदह्‌, सद्धा च भअविरागिनी । 

एको सादुं न भुज्जेग्य, स वे कक्कारुमरहति ॥ 
सम्मुखा वा तिरोक्छा, वा, यो सन्ते न परिमभासति । 
यथावादी तथाकारी, स वे कृक्कारुमरहती ति ॥ 





३२७. काकवतीजातकं* (२७) 
वाति चायं ततो गन्धो, यत्य मे वसती पिया । 
दूरे इतो हि काकवती, यत्य मे निरतौ मनो ॥ 
कथं समुरेमतरीः, कथं अ्रतरि केपुक^ 1 
कथं सत्त समूदानि, कथं सिम्बलिमारटहि ॥ 
तया समुदमर्तरि, तया भ्रतरि केपुकं 1 
तया सत्त समुदानि, तया सिम्बलिमारहि ॥ 


. धिरत्यु मं महाकाय, धिरत्थु मं अचेतनं । 


यत्य जायायहं जारं, श्रावहामि वहामि चा ति" ॥ 





३२८. अननुसोचियजातकं (२८) 
बहूनं विज्जती मोती, तेहि मे कि भविस्सति 1 
तस्मा एत न सोचामि, पियं सम्मिल्लहासिनि ॥ 


परोकला ~ रो० । ४ काकार्ति 
-ते०) ६, केवुक -सी०, 


सौ । ५-७. वि~ रो 1 ८ सम्मिल्कछभासिनि -रो° 1 


1 


5 ९ 
४, ३९९. ११६] क्छनाहुनातकः 


११०. तं तं चे भ्रनुसोचेथ्य, यं यं तस्स न विज्जति । 
भ्रत्तानमनुसोचेय्य, सदा मच्चुवसं पतं" । 

१११. न हेव त्ति" नासीनं, न सयानं न पद्धगु । , 
याव" व्याति निमिस्सति ततरां पि* रसती वयोः ॥ 

११२. तत्यत्तनि वतप्पद्धेः, विनाभावे भ्रसंसये । 
भूतं" सेसं दयितब्बं, वीतं" श्रननुसोचियं ति ॥ 





३२९. काकबाहुजातकं'" (२९) 

११३. यं श्रन्नपानस्स पुरे लभाम, 

तं दानि साखमिगमेव"* गच्छति । 

गच्छाम दानि वनमेव राध, 

भरसक्कता चर्म," धनञ्जयाय ।। 
११४. लाभो भ्रलामो यसो श्रयसो च, 

निन्दा पसंसा च सुखं च दुक्खं । 

एते भ्रनिच्वा मनुजेसु धम्मा, 

मा सोचि^ कि सोचसि पोटुपाद" ।] 
११५. श्रद्धा तुवं पण्डितकोसि राध, 

जानासि अरत्थानि भ्रनागतानि 1 

कथं नु" साखामिगं दविखसाम!०, 

निद्धावितं' राजकूलतो व जम्मं ।। 
११६. चालेति कंण्णं मकुट करोति, 

मूं मुहं भाययते^ कुमारे । 

सयमेव तं काहति काठबाहु, 

येनारका ठस्सति भर्नपाना, ति ॥ 





~~ 
१. पत्त -सी०, स्या०; गतं - रोऽ! २ तिद -स्या०। ३. परत्यगु -स्या० 1 ५५. 
याव परि निमिसति- सी०, रो०, यावृप्पत्ति निभिस्सत्ति-स्या०। ७ सरतिवयो- 
सी०, स्था०, ° सरतिव्वयो -रो० । ८. वतपन्धे -स्या० । ९ सेस -रो०। १०. वित 
प्या । ११ काल्वाह° -रो० 1 १९ साखाभियमेव सी, रो० ! १३ वम्ह -स्या०; 
ममहा- रो०1१४ सोच -रो०! १५ पोदरपदातति ~ रो०। १६. नखौ -स्या० 1 १७ दक्वाम 
-स्वा° । १८ निद्धापितं - सी ०, स्या०, निन्वापितं ~ रो° । १९. भायते -स्या०। 
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१२१. 


१२२. 


१२३ 


१२४. 


-सी० । २ असादिचु-रो०। ३ समनस्ससरददमयाचनको 
१ बादिवतु--ही० । ९ भाप कोकालिक जातक ~सी०, स्मार, 


जातकं 1४. १३०. ११७ 


२३३०. सीलनीसंसजातकं ( ३०५ ) 


, सीलं किरेव कल्याणं, सीन लोकं भ्रनुत्तरं । 


पस्स धोरविसो नागो, सीलवा ति न हञ्चति ॥ 


 यावदेवस्सहू" किल्चि, तावदेव भ्रखादिसुः । 


सद्धम्म कुलला लोके, न हिसन्ति भ्रकिञ्चनं । 


. सुखं निरासा सुपति, भ्रासा फलवती सुखा । 


भ्रासं निरास कत्वान, सुखं सुपति पिद्खला ॥ 


, न समाधिपरो श्रत्थि, भ्रस्मिं लोके परम्हि च। 


न परं ना पि भ्रत्तानं, विहिसंति समाहितो ति॥ 
कुटिदूसकवग्गो ततियो। 
तस्सुदानं 
समनुस्ससदुददुभयाचनकोर 
अथ मेण्डवरुत्तमगोधवरो । 
श्रथ कायसकेपुक भोतीवरो, 
श्रथ राधसुसीलवरेन दसा ति ॥ 
३३१. कोकिलजातिक' (३१) 
यो वे काले श्रसम्पत्ते, श्रतिवेलं पभासति । 
एवं सो निहतो सेति, कोकिलायिव+ भ्त्रजो ॥ 
न हि सत्थ सुनिसितं, विसं हलाहलामिव" 1 
एवं निकटः पातेति, वाचा दुज्मासिता यथा ॥ 
तस्मा काले श्रकाले वा^, वाचं रक्खेग्य पण्डितो । 
नातिवेल पभासेय्य, भ्रपि भअरत्तसमम्हि वा" ॥ 
यो च काले मितं भासे, मतिपुव्वो विचक्वणो । 
सब्बे भ्रमित्ते भ्रादेति, सुपण्णो उरगामिवा^ ति" ॥ 





= ती 9; 


सदुद्‌ दुसयाचनको ~-स्या०। ४ कायस्केवुक-सी०। ५ 
सो ६ कोकिला येव-सी०, स्या०, रौ° 1 ७ हलाहलम्मिव-सी०, स्या० हलाहल 


्र्व--रोऽ० । ८ निक्कदड्े 


-स्या० ९ च-सी०स्या०। १०. च~रो०। ११-११ 


उस्गम्मिवाति ~सौ ०, स्या०, उरग इवाति-रो०। 


४, ३३६. १३६] पक्कगोधजातकं ५ 


३३२. सथलद्टिजातकं (३२) 

१२५. श्रपि हन्त्वा हतो ्रूति, जेत्वा जितो+ ति मासति । 
पुन्बवक्खायिनो" राज, भ्रञ्जदत्थुः न सदृहे ।। 

१२६. तस्मा पण्डितजातियो सुणेय्य इतरस्स पि। 
उसिन्नं वचनं सुत्वा, यथा धम्मो तथा करे \। 

१२७. श्नलसो गिही काममोगी न साधुः 5 
भ्रसञ्जतो पन्बजितो न साघु । 
राजा न साधु अरनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधु] 

१२८. निसम्म खत्तियो कथिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडूती ति | 





३३३, पक्कगोधजातकः^ (३३) 
१२६. तदेव मे त्वं विदितो, वनमज्जे रथेसभ° । 2. 110 
यस्स ते खम्गबद्धस्स, सन्नद्धस्स तिरीटिनो । 
भरस्सत्थदुमसाखाय, पक्का गोधा पलायथ ।। 
१३०. नमे नमन्तस्स भजे भजन्तं, 
किच्चानुकुन्बस्स करेय्य किच्च । 15 
नानत्यकामस्स करे्ये श्रत्थं, 
भसम्भजन्तम्पि न सम्भजेय्य ।, 
१३१. चजे चजन्तं वनथं न कयिरा, 
श्रपेतचित्तेन न सम्भजेय्य 1 
दिजो दुमं खीणफलं ति^ नत्वा, 


20 
भन्तं समेक्खेय्य महा हि लोको । 





£ जिनो-रो० ! २ पुब्बमक्वायिनो -सी०, स्या०; पूव्वेवकेलायिनो--रो० । 
क > एतदत्थु ~ स्या०, एकदत्थु - रो० 1 ४ पण्क्तिजात्तिसो ~ रो० । ५. 
रन्नो-स्ी°, स्या० । ६ गोषजातक -स्या०, रो० । ७ रथेखभो -स्या० 1 2. खग्ग. 
कन्वस्स ~स्या०। ९. पक्क -रो०1 १०. व-सी०, स्या०। 
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१०२९ 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९. 


४५ [*. ३३१. १३२- 
सो ते करिस्सामि यथानुभवं, 
कतज्जुतं सत्तिये" पेक्मानो । 
सन्बं च ते इस्सरियं ददामि, 
यस्सिच्छसी तस्स तुवं ददामी* ति ॥ 





२३४. राजोवादजातकं (३४) 
गवं चे तरमानानं, जिम्ह गच्छति पूङ्गवो । 
सन्वा ता जिम्ह गच्छन्ति, नेतते जिम्हं गते सृति ॥ 
एवमेव मनुस्सेसु, यौ होति सेदटुसम्मतो । 
सो चे भ्रषम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सन्बं रं दुखं सेति, राजा चै होति भ्रघम्मिको ॥ 
गवं चे तरमानानं, उजुं गच्छति पुङ्गवो । 
सब्बा गावी उजुं यन्ति" नेत्ते उजु" गते सति ॥ 
एवमेव भनुस्सेसु, यो होति सेदुसम्मतो । 
सो सचे धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा । 
सब्बं रट्रं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको ति ॥ 





३३५. जम्बुकजातकं (३५) 
बरहा पवडकायो सो, दीषदाठो च जम्बुक । 
न त्वं तत्थ. कुले जातो, यत्थ ॒गण्हन्ति कुञ्जरं ॥ 
श्रसीहो सीहमानेन, यो अत्तानं विकुन्बति । 
कोत्थू" व+ गजमासज्ज, सेति भूम्या अनुत्युनं ॥ 
यसस्सिनो उत्तमपुम्गलस्स, 
सञ्जातखन्धस्सं महन्बलस्स । 
भ्रसमेिखिय थामबलूपपत्ति, 
स सेति नागेन हतोय^ जम्बुको ॥ 


खंत्तियो-स्या०। २ ददाही -रो०। ३ गावी-स्मा०। ४ भणि वा ॥ 
पप, धता उलजु गच्छन्ति-सी०, रो०। ६ उगु -सी०। ७ व 1 
८ व-स्या०, हि-रो०1 ९ तम्हि-सी०, स्या०, रो०। १०-१० बुदुट्क-सरी" कृत्पुव 
-स्या०, कुत्युव-रो०। ११. भूम्या - रौ 1 १२. इतौव -सी० रो० । 


५, ३१७. १४८] पीठनातकं ० 


१४०. यो चीध कम्मं कुरते पमाय, 
थामबलं! भ्रत्तनि संविदित्वा ¦ 
जप्येन, मन्तेन सुभासितेन, 
परिक्खवा सो विपुलं जिनाती ति ॥ 


३३६. बरहाछतनातकं (३६) 
. तिणं तिणं ति लपसि, को नु ते तिणमाहरि । 
करि नु ते तिणकिच्वत्थि, तिणमेव पभाससिः \। 
. इधागमा ब्रह्मचारी, ब्रह्म छतो बहुस्सुतो । 
सो मे सब्बं समादाय, तिणं निक्छिप्प गच्छति 11 
१४३. एवेतं होति कत्तव्वं, श्रप्ेन बहुमिच्छता । 
सव्वं सकस्स भ्रादानं, श्रनादानं तिणस्स च ॥ 0 
१४४. सीलबन्तो न कुब्बन्ति, बालो सीलानि कुब्बति । 8 12 
भ्रनिच्वसीलं दुस्सीत्यं, कि पण्डिच्चं करिस्सती ति 1 


१४ 


© 


४ 


[^ 1 





३२३७. पीठजातकं (३७) 

१४५. न ते पीठमदायिम्हा^ न पानं न पि भोजनं ! 
ब्रह्मचारि खमस्मु मे, एतं पस्सामि भ्रच्चयं ।। 

१४६. नैवाभिसल्नामि न चा पि कुषे, 15 
तेचा पिमे भ्रप्पियमासि किंल्चि। 
भ्रयो पि मे भ्रासि मनोवितव्को, 
एतादिसो नून कुलस्स धम्मो ॥ 

१४७. एसस्माके* कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 
श्रासनं उदकं पज्जं, सन्बेतं निपदामसे !! 

१४०. एसस्माकं कुले धम्मो, पितुपितामहो सदा । 
सक्कच्चं" उपतिदाम, उत्तमं विय नातकं ति ॥ 





१ चामब्वर--म०। २ जपेन -रो०। ३ पासति -स्या०। #, -तिणस्स 

य 1 ५.4 1 शत्यकेषु बधिको पाठो दिस्सति } ४ व 
9 ध्व या९। ६ मस्मसा -सी४ न~-सोण 

स्षकण्चते -रो० 1 ९ उपदुहाम-रो० । ८५ ध ४ 
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१०४ 


१४९६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


१५३. 


१५४. 


१५५ 


१५६ 


१५७. 





१. थूलं 
जंजाकाणाव-रो० 1 ५ सेदि-सी०। 


जातकं °. ३३८. १४९- 


३३८. भुसजातकं (३८) 
विदितं थस उन्दुरानं, विदितं पन तष्ड्ल 1 
थुसं थस! विवज्जेत्वा तण्डुल पन खादरे ।। 
या मन्तना अ्ररञ्जस्मिं, या च गामे निकण्णिका । 
य चेत इति चीतिः च, एतम्पि विदितं मया ॥ 
धम्मेन किर जातस्स, पिता पूत्तस्स मक्कटो । 
दहरस्सेव सन्तस्स, दन्तेहि फलमच्छिदा ॥। 
यमेतं परिसप्पसि, भ्रजकाणो" व* सासपे । 
यो पाय हेतो सेति", एतम्मि विदित मया ति ॥ 





३३९. बावेरजातकं (३९) 
श्रदस्सनेन मोरस्स, सिखिनो मञ्जुभाणिनो 1 
काकं तत्थ श्रपूजेसु, मसेन च फलेन च ॥ 
यदा च सरसम्पन्नो, मोरो बावेरूमागमा 1 
श्रथ लाभो च सक्कारो, वायसस्स अहायथ ॥। 
याव नुप्पज्जती बुद्धो, धम्मराजा पभद्धुरो 1 
ताव श्रञ्ने श्ूजेसु, पुथ्‌, समणब्राह्मणे ॥ 
यदा च सरसम्पन्नो, बुद्धो धम्म भ्रदेसमि । 
श्रथ लामो च सक्कारो, तित्थियान ब्रहायथा ति॥ 





३४०. विसग्हजात्तकं (४०) 
श्रदासि दानानि पुरे विस्ह, 
ददतो च ते खयघम्मो श्रहोसि 1 
इतो पर चे न ददेग्य दान 
तिदटय्यु ते संयमन्तस्स मोगा ॥ 





-स्ली० । २. विवज्जित्वा-मी ०, स्या० । २ चिन्ती-र्या० । ४४ 
६ पुथु-सी°। 


४. ३४१. १६२ ] कण्डरीजातकं १०५ 


१५८. भ्रनरियमरियेन सहस्सने्त, 
सुदुमातेना पि श्रकिच्चमाहु । 
मावो धनं तं श्रहु देवराज), 
यं भोगहेतु विजहेमु सद्धं 
१५६. येन एको रथो याति, याति तेनापरो रथो । 5 
पोराणं निहितं वत्तः, वत्ततज्मेव, वासव ॥ 
१६०. यदि हेस्सति दस्साम, भ्रसन्ते कि ददामसे, । 
एव॑भूता पि दस्साम, मा दानं पमदम्हुसे ति ॥ 
कोकिरवग्गो चतुत्थो । 
तस्सदानं 
भ्रतिवेलपभासत्ति जीतवरो, ४.11 
वनमज्ज्ञः रथेसम जिम्हूगमो । 10 
श्रथ जम्बु तिणासनपीठवरं, 
श्रथ तण्डूल” मोर विसय्ह्‌ दसा ति 
३४१. कण्डरीजातफ" (४१) 
१६१. नरानेमारासकरासु नारिसु, 
भरनेकचित्तायु श्रनिम्हायु च । 
सन्बत्थ नापीतिकरा पि चे सिया, ` # 
न विस्ससे तित्थसमा हि नारियो । 
१६२. यं वे” दिस्वा कण्डरीकिन्नरान५, 
॥ सव्वित्थियो न रमन्ति श्रगारे । 
तं तादिसं मच्च" चजित्वा भरिया, 
भ्रञ्मं दिस्वा पुरिस पीठ्परप्मि ।} 
ददार [द रोऽ 1 २२. वड वहतभ्ने-रो 
१11. 


स्या०; ~स त | ~ 
£ किसरकिन्नरीन स्याः ०५ नारी -स्या० । १०. भे-सौ०, च~स्पा० १९१. 


= ~ ~ ¬ 


कि 


‡ ०1 १२. सामिकर -स्या० | 


1" ला०१-१४ 


= 


2 ४ [ ५. २५१. १६१- 


१६२. बकस्स च बावरिकस्स, रन्तो, 
श्रच्चन्तकामानुगतस्स भरिया । 
भ्रवाचरीः पटुवसानुगस्स\, 
कं वा पि" इत्थी नातिचरे तदञ्न ॥ 
5 १६४. पिद्भियानी सम्बलोकिस्सरस्स, 
रज्जौ पिया ब्रहयदत्तस्स भरिया 1 
श्रवाचरी पटुवसानुगस्स, 
तंवा पि सा नाज्छगा कामकामिनी ति॥ 





३४२. वनरजातकं (४२) 
8. 115 १६५. भरसक्खिं वत ्रत्तान, उद्धातु" उदका थलं । 
ग न दानां पुन तण्ह, वस गच्छामि वारिज ॥ 
१६९६. भ्रलमेतेहि श्रम्बेहि, जम्बूहि पनसेहि च । 
यानि पारं समुहृस्स, वरं मय्हं उदुम्बरो ॥ 
१६७. यो च उप्पतितं भ्रत्थं, न खिप्पमनुबुज्क्ति 1 
भ्रमित्तवसमन्वेति, पच्छा च भ्नुतप्पति ।! 
क १६८. यो च उप्पतितं भ्रं, सिप्ममेव निनोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, न च पच्छानुतप्पती ति ॥ 


३४३. कुन्तिनीजातकं* (४३) 
१६६. भ्रवसिम्ह तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
त्वमेव दानिमकरि* हन्द राज वजामहं ॥ 
१७०. यो वे कते पटिकते, किन्बिसे पटिकिन्बिसे । 
एव त सम्मती वेर, वस कुन्तिनि मागमा ॥ 





20 





१. परावारकिस्स - सी । २ अच्वाचरी -स्या० । ३ वदवसानुगस्व- सी; 
बन्धवसानुगस्व - स्या० । ४-४ कि वा-स्या० । ५ पियद्धानि -स्या० । ६ वद्वा 
तगस्स~सी०1 ७. उडत -स्या०, रो० । <. कृन्तनिजात्तक -रो० । ९ दानिमर 
-रौ° 


४, ३४५. १८० गजङ्कुम्भजातकं १०७ 
१७१. न कतस्स च कत्ता च, मेत्ति' सन्धीयते पून 1 
हृदयं नानुजानाति, गच्छन्मेव रथेसम ।। 
१७२. कतस्स चेव कत्ता च\, मेति सन्धीयते धुन । 
धीरानं नो च बालान, वस वुन्तिनि मागमा ति ॥1 





३४४. अम्बजातकं* (४४) 
१७३. यो नीलियं* मण्डयति, सण्डासेन विहञ्ति । 
तस्स सा वसमन्वेतु, या ते श्रम्बे भ्रवाहरि ॥ 
१७४. वीसं वां पञ्चवीसं! वा, उनतिसं व जातिया । 
तादिसा पति" मा लद्धा, या ते प्रम्बे श्रवाहरि ॥ 
१७५. दीघं गच्छतु श्रद्धानं, एकिका भ्रमिसारिका^ । 8,116 
सङ्केते पति मा“ अहु, या ते अम्बे अ्रवाहरि 11 10 
१७६. भलङ्धूता सुवसना^ मालिनी चन्दनुस्सदा । 
एकिका सयने सेतु, या ते भ्रम्बे प्रवाह्री ति 1 


धद 





३४५. गजदुम्भजातकं (४५) 
१७७. वनं यदम्गि दहति, पावको कण्हवत्तनी । 
कथं करोसि पचलक, एवं दन्धपरक्कमो ।! 
१७८. बहुनि सुक्च्िदनि,, पथब्या^ विवरानि च । ४ 
तानि चे नाभिसम्भोम, होति नो कालपरियायो ॥ 
१७६. यो दन्धकाले तरति, तरणीये च दन्धति । 
सुवखपण्णं व भ्रक्कम्म, अत्थं भञ्जति प्रत्तनो ॥ 
१८०. यो दन्धकाले दन्धेति^ तरणीये च तारयि । 
ससी व रत्तिं विभजं, तस्सत्थो परिपूरती ति ॥ 20 








१. मित्ति-स्या०; मेत्ती -रो० । २ सन्धियते -स्या० । ३ व~-सी० } ४. 
अम्बचोरजातक --रो० ! ५ निलय -स्या०।! ६ पण्णुवीस -रो० ] ७.पि -रो० } ८ 
„ अभिस्रारिया -स्या०, रो° । ९-९ मादू -सी०, स्या०; मा अदस ~ रो० 1 १०. सुच्- 

1 ५ ^ । १९ सक्लच्चछिदानि - रो० । १३. यव्या -सी०, रो० । 
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१०८ जातकं [ ४. ३४६. १८१- 
३४६. केसवजातकं (४६) 

१८१. मनुस्सिन्दं अहित्वान, सन्बकामसमिद्धिनं 
कथं नु भगवा केसी, कप्पस्स रमति श्रस्समे ।। 

१८२. सादूनी* रमणीयानि, सन्ति वक्वाः मनोरमा । 
सुभासितानि कप्पस्स, नारद रमयन्ति मं ॥ 

१८३. सालीनं रोदनं भुञ्जे, सुचि, मंसूपसेचनं । 
कथं सामाकनीवारं, अ्रलोणं छादयन्ति त ॥ 

१८४. सादुं* वा यदि वासादु, भ्रप्पं वा यदि वा बहुं । 
विस्सत्थो यत्य भुज्जेय्य, विस्सासपरमा रसा ति ॥ 





३४७. अयकूटजातकं (४७) 
१८५. सन्बायसं कूटमतिप्पमाणं, 
पम्गय्ह्‌ यो तिदुसि भ्न्तलिक्ले । 
रक्लाय मे" त्व विहितो नुसज्ज, 
उदाहु मे चेतयसे वधाय ॥ 
१८६. दतो अ्रहं राजिध रक्खसानं, 
वधाय तुयं पहितोहमस्मि । 
इन्दो च त रक्लति देवराजा, 
तेनुत्तमङ्गं नः तेः फालयामि ।॥। 
१८७. सचे च मं रक्सति देवराजा, 
देवानमिन्दो मघवा सुजम्मति । 
कामं पिसाचा विनदन्तु सन्बे, 
न सन्तसे रक्छसिया पजाय ।\ 
१८८. काम कन्दन्तु" कुम्मण्डा, सन्मे पसुपिसाचका । 
नालं पिसाचा युद्धाय, महती सा विमिसिका" ति" ॥ 





-सी०, स्या०1 २ र्वा-रो०। ३ सुधि-सीणस्या०। ४ अवादु 
-रो०1 १1 सति - से । ७ स-सी°। ८ वायमसै-सी०, (५५८) 
९-९ नहि-रो० 1 १० कण्ड्तु -स्या०। ११.११ विभेसिकाति - स्था०, विदिसिका 


-रो०। 


४. ३५०. १९७ | देवतायञ्हुजातकं १०९ 
३४८. अरञ्नजातकं (४८) 
१८९. अरज्ला गाममागम्म, किसीलं किवतं ्रहं 1 
पुरिसं तात सेवेय्यं, तं मे भरक्लाहि पुच्छितो । 
१९०. यो तं विस्सासये तात, विस्सासञ्च खमेग्य ते । 
सुस्सूसी च तितिक्खी च, तं भजेहि इतो गतो ॥ 
१६१. यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कटं । 5 
उरसी व पत्ति्ाय, तं भजेहि इतो गतो 11 
१६२. हलिदिरागं' कपिचित्तं, पुरिसं रागविरागिनं । 2, 118 
तादिसं तात मा सेवि, निस्मनृस्सं पि चे सिया ति ॥1 





३४९. सन्धिभेदजातकं (४९) 
१६३. नेव इत्थीसु सामन्मं, ना पि भक्लेसु सारथि । 
अथस्स सन्िभेदस्स, पस्स याव सुचिन्तितं ।} 
१९४. भ्रसितिक्लो व मंसम्हि, पेसुञ्ठं परिवत्तति । 
यत्थूसभचञ्चः सीहल्च, भक्खयन्ति मिगाधेमा ॥ 
१६५. इमं सो सयनं सेति, यमिमं पस्ससि सारथि । 
यो वाचं सन्धिभेदस्स, पिसुणस्स निबोधत्ति ॥ 
१९६. ते जना सुखमेधन्ति, नरा सरगगतारिव । 
ये वाचं सन्धिभेदस्स, नावबोधन्ति" सारथी ति ।! 


0 





२५०. देवतापञ्हनातकं (५०) 
१९७. हन्ति हत्थेहि पादेहि, मुखं च परिसुम्भति । 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि" ।। 


~~~ 
र १" इकिदिराग -सी०; हकिद्राग -स्या०। २ अलूरवस्प स्वा, । ९ भवि 
^ सौ०रो०1 ४ नाववोपेन्ति -सी०1 ५. मभिपस्ससि -सी०। ० १ 


५ जतिकं [ ४. ३५०, १९८ 


१६८. श्रक्कोसति यथाकामं, श्रागमञ्चस्स इच्छति, 1 
स वे राज पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
१६६. अन्भक्खाति श्रमूतेन, श्रलिकेनामिसारये । 
स वे राजं पियो होति, कं तेन त्वाभिपस्ससि ॥ 
४ २००. हरं श्रन्नं च पानं च, वत्थसेनासनानि च । 
श्रज्तरदत्थुहरा सन्ता, ते वे राज पिया होन्ति । 


कं तेन त्वाभिपस्ससी ति ॥ 
चूढकुणालवगगो पञ्चमो । 


तस्सुहानं 
8 119 नरानं श्रसक्खिवसिम्हवरो, 
नीलियमग्गिवरज्चः पून । 
10 पुन रसायसकूटवरो, 
तथारञ् सारथि हन्ति दसा ति । 
॥ अथष वम्गुहानं* 
कालिङ्गं" पुचिमन्दञ्च, कूटिदूसक+ कोकिला! । 
चूटकरणालवग्गो सो, पञ्चमो सुप्पकासितो ति ॥ 
चतुक्कनिपात निदितं । 


१. न इच्छति -सी०; नेच्छति -स्या० । २ अककिनमभिसारये ~ सी० । ३. 
निकीयमचवरञ्च - सी ०; निकििमम्गिवरब्च -स्या० 1 ४४, तत्र वनूदान ~ स्या०। ५. 
विवर सी०, स्या०। ६६. कुिदूसं बहुमाणकं -स्या०। 


५, पश्चकनिपातो 


३५९१. मणिकुण्डलजातकं (१) 

१. जीनो सथस्संः मणिकुण्डले च, 
पत्ते च दारे च तथेव जीनो, । 
सन्बेसु भोगेसु श्रसेसकेसु, 
कस्मा न सन्तप्यसि सोककाले । 

२. युब्बेव मच्वं विजहन्ति भोगा, 
मन्योः वा ते पुन्बतरं जहाति । 
श्रसस्सता भोगिनो कामकामि, 
तस्मा न सोचामहं सोककाले 1 

३. उदेति आपूरति" वेति चन्दो, 
अत्थं, तपेत्वौनः पलेति सूरियोः 
विदितौ* मया सत्तुकं लोकधम्मा, 
तस्मा नं सोचार्महं सोककाले ॥ 

४. भ्रलसो गही कामभोगी न साधु 
्रसन्मतो पन्बजितो न साघु 1 
राजा न साधु भ्रनिसम्मकारी, 15 
यो पण्डितो कोधनो तं न साधू 1) 

५. निसम्म खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति । 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वडुती ति । 


8, 120 





१ पञ्चनिपात -रो०। २. रथस्स-सी०, स्या० रोऽ ! ३ मणिकरण्डला-रो०॥ 
४, चिन्नो -स्या० 1 ५ असेसितेसु- सी०ः रो° । ६६. सच्चो च ने - रो० 1 ७-७. 
पूरेति सीति -स्या०। ८-८ अत्यङ्खमेत्वान -स्था० 1 ९ सुरियो - रो० । १० विजिता- 
स्या०। 
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१९१२९ 


१५ 


११ 


१२ 


१३ 


१४. 


जातकं [५ ३५२ ६- 

३५२. सुजातजातकं (२) 
कि नु सन्तरमानो व, लायित्वा हरित त्िण । 
खाद खादा ति लपसि", गतसत्तः जरग्गवं 
न हि अन्नेन पानेन, मतो गोणो समुदुहे । 
त्वं च तुच्छं विलपसि, यथा तं दुम्मती तथा ॥ 
तथेव तिदुति सीसं, हत्थपादा च वालधि, । 
सोता तथेव तिदटुन्ति, मज्ज गोगो समुदुहे ॥ 
नेवय्यकस्स सीस च, हत्थपादा च दिस्सरे । 
रदं मत्तिकथूपस्मि, ननु त्वजञ्जेव दुम्मति ॥ 
ग्रादित्त वत म सन्तं, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय प्रोसिञ्चं, स्वं निन्बापये दरं ॥ 
श्रन्बही, वत मे सत्ल, यमासि हदयस्सित° । 
यो मे सोकपरेतस्स, पितु सोक श्रपानुदि 
सोहं भ्रब्बूढ्हसल्लोस्मि, वीतसोको ्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वानं माणव ।) 


एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति भअ्ननुकम्पका । 
विनिवत्तेन्ति सोकम्हा, सुजातो पितरं यथा ति ॥ 





३५३. बेनसाखजतकं (३) 
नयिद निच्चं भवितन्बं ब्रह्मदत्त, 
खेम सुभिक्खं सुखता च काये । 
म्रत्थच्चये माः ब्रह सम्पमूढ्होः, 
भिन्नप्लवो सागरस्सेव मञ्छ्े । 





१ चिपि-सी०1 २ गतसन्त-स्या०। ३. वाठधि -सी० । ४. वासी 


स्या०, रो०। ५ न-सी०, व-स्या० । ६ अब्वूढ्ह्‌ - सी, स्या०, अन्व, 
७ सोक हदयनिस्सित - सी ०५ स्या० 


हि-रो०। 
यमासि हदयनिस्सित्त -रो० ! ८ विनिवत्तयन्ति- 


1 


सी०, रो० । ९-९. माह सम्मूढ्हो - रो० 1 


५. ३५४. २२ ] 


उरगनातकं १११३ 


१४. यानि करोति पुरिसो, तानि अत्तनि पस्सति 1 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०५. 


२१. 


रद. 


कल्याणकारी कल्याणं, पापकारी च पापकं 
यादिसं वपते बीजं, तादिसं हरते फलं 1} 
इदं तदाचरियवचो, पारासरियो, यदत्रवि । 
माः सुर त्वं श्रकरिः पापं, यं त्वं पच्छा कतं तपे ॥1 
श्रयमेव सो पद्यः वेनसाखो, 

यम्हि घातयिं खत्तियानं सहस्स" 1 

म्रल दते चन्दनसारानुलित्ते, 

तमेव दुक्खं पच्चागतं ममं ।। 

सामा चः खो चन्दनलित्तगत्ता^ 

लटीव^ सोभञ्जनकस्स उम्गता । 

अरदिस्वा^ कालं करिस्सामि उन्बरि, 

तं भे इतो दुक्खतरं भविस्सती ति ॥ 





३५४. उरगजातकं (४) 
उरगो व तचं जिण्ण, हित्वा गच्छति सं तनु ) 
एवं सरीरे निन्मोगे, पेते कालद्खते” सति ॥ 
इय्हमानो न जानाति, मातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति।। 
भ्रनद्ितो*" ततो आगा, श्रननुञ्जातो इतो गतो । 
यथारतो तथा गती, तत्थ का परिदेवना 11 
उय्हूमानो न जानात्ति, जातीन परिदेवितं 1 
तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ॥ 


१९ पाराचरियो -स्या० ! २-२ मास्तु -सी० स्या०, रो० 1 ३ भकरा-सी०, 
रो०। ४. तं-सी°, स्या०, रो० 1 ५ विद्धियो-स्या० ६ य्हि-रो० । ७ सहस्से- 
सी०। ८. चन्दनसारचित्ते -सी०, स्मा ०, रो०! ९ पि-सी ° स्या०। १० नन्दनक्त्तिगत्ती- 
स्यार, रो० । ११ मिड्गूव -सी०. स्या० ! १२ अदिस्नाव -सी° । १३ ततौ-रो० 1 
१४. कार्कते ~ सी०, स्या०, रो° 1 १५ अनल्मितौ -सी०, स्या०; अनन्तो ~ सो 1 

जा०१-१५्‌ 


ला 


8, 122 


ए. 128 


११४ 


जातकं [ ५. ३५४. ११- 


२३. सतै रोदे किसा" भ्रस्सं, तस्सा मे करि फलं सिया । 


लातिमित्तसुहज्जानं, भिय्यो नो श्ररती सिया ॥ 


२४. डय्हमानो न जानाति, जातीनं परिदेवितं । 


२५. 


२६. 


तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति॥ 
यथा पि दारको चन्दं, गच्छन्तमनुरोदति । 

एवं सम्पदमेवेतं, यो पेतमनुसोचति 

उच्हमानो ने जानाति, जात्तीनं परिदेवितं । 

तस्मा एतं न सोचामि, गतो सो तस्स या गति ॥ 


२७. यथा पि उदककुम्भो, भिन्नो भ्रप्पटिसन्धियो । 


३१. 


२३२. 


३६. 


एवं सम्पदमेवेतं, यौ पेतमनुसोचति ॥ 
. उब्हूमानो न जानाति, भातीनं परिदेवितं । 
तस्मा एत न सोचामि, गतो सो तस्स या गती ति॥ 





३५५. घटजातकः (५) 

. ञ्जे सोचन्ति रोदन्ति, भ्रज्ने, श्रस्युमखा जना । 

पसन्नमुखवण्णोसि, कस्मा धट न सोचसि ॥ | 
. नन्मतीतदहरो सौको, नानागतसुखावहो । 
तस्मा धद्कु" न सोचामि, नत्थि सोके दुतीयता" ॥ 
सोचं पण्डु किसो" होति, भत्तञ्चस्स न रुच्चति । 
श्रमित्ता सुमना होन्ति, सल्लविद्धस्स रूपतो ॥ 
गामे वा यदि वारजञ्चे, निन्ने वा यदि वा थले। 
लिति मं नागमिस्सत्ति, एवं दिटुपदो श्रं ॥ 
यस्सत्ता नालमेको व, सब्बकामरसाहरो । 
सन्बा पि पथवी तस्स, न सुख भ्रावहिस्सती ति ॥ 





१ कीसा-स्या०, किसी -रो०। २. घतजातकं -सी०, रौ०› घद्भुजातक -स्या० 
३-३ अञ्चो मस्युमुलो जनो -रो° 1 ४ वङ्कु-रो० । ५. इतिय्यता-रो० 1 ६ किरी 


सै० | ७~-७ 


तम प्त आआगमिस्मति -रौ०। 


३५७. ३९] लदुकिकजादरं ११५ 


३५६, कोरण्डियजातकं' (६) 
३४. एको अरज्जे गिरिकन्दरायं, ४. 1४४ 
पमा्ह्‌ परगण्हुः सिलं पवेच्छंसि । 
पुनप्पुनं सन्तरमानरूपो, 
कोरण्डिय को नु तव यिधत्थो । 
३५. अहच्हि मं सागर सेवितन्तं, 5 
समं करिस्सामि यथा पि पाणिः) 
विकिरिय सानूनि च पञ्चताति चभ, 
तस्मा सिलं दरिया, पक्खिपामि 11 
३६. नयिमं महि भ्ररहति पाणिकष्पं, 
समं मनुस्सो करणाय मेको 1 7 
मञ्जामिमञ्जे व दरि जिगीसं+ 
कोरण्डिय हाहसि* जीवलोकं ॥ 
२७. सचे श्रुः भूतघरं न सक्काः, 
समं मनुस्सो करणाय मेको । 
एवमेव त्वं ब्रह्मो इमे मनुस्से, 18 
नानादिद्टिके नानयिस्ससि ते । 
३८. सद्धित्तरूपेन भवं ममत्थं, 
अ्रक्लासि कोरण्डिय एवमेतं । 
यथा न सक्का पथवी समायं, 
कत्तु" मनुस्सेन तथा मनुस्सा ति ॥ ॐ 





३५७. लटुकिकजातकं (७) 
३६. वन्दामि तं कुञ्जर" सद्हायनं, 
भ्रारजञ्जकं यूथपति यसस्सिं । 
१ कारण्डियनातकः सी, रोऽ; कारम्दिय° -स्या° 1 २- सेखं- 
३ पार्णि-सौ०, स्या०, रो० ] ४. स्या० पोत्यके त्थि 1 ५ | । 


^ ६" जिगिस~-सी०, स्या०, रो० | ७ हायसि~स्या०। < अयं -सी०, स्या०, रो० 1 ९, 


॥ सक्को -सी०, स्या०; सत्थो-रो० । १०. -रो० ५ 
से” । १२. ङन्जर'-स्या० 1 नानापिस्ससि-रो० 1 ११. कां सौ, स्वार 


8 125 


११६ 


४१. 


४२. 


४३. 


21 


४५. 


४६. 


भ्त [ ५. ३५७, ३९- 


पक्सेहि तं पञ्जलिकं कयोमि, 
मा मे वधी पुत्तके दुव्वलाय 11 


- वन्दामि तं कुञ्जर एकचारि, 


आरञ्जकं पव्वतसानृगोचरं । 

पक्लेहि तं पञ्जलिकं करोमि, 

मा मे वधी पृत्तके दुच्चलाय । 

वधिस्सामि ते लदुकिकं पुत्तकानि, 

कं मे तुवं काहसि दुव्बलासि । 

सतः सहस्सानि पि तादिसीन, 

वामेन पादेन पपोथयेय्यं ।। . 

न हेव सव्वत्थ वलेन किच्च, 

बल हि वालस्स वधाय होति । 

करिस्सामि ते नागराजा अरनत्थ, 

यो मे वधी पुत्तके दुव्वलाय ॥ 

काकं च परस्स ल्टुकिकं, मण्डुक नीलमक्छिके । 
एते नागं भ्रधातेसु, पस्स वेरस्स वेरिनं । 
तस्मा दहि वेरं न कयिराथ, म्रप्पियेन पि केनची ति॥ 





३५८. चूढघम्मपालजातकं (८) 
ग्रहुमेव दूसिया भूनहता, रज्बो महापतापस्स 1 
एत, मुञ्वतु* धम्मपालं, हत्थे मे देव देवेहि" ॥ 
ग्रहमेव दरसिया भूनहता, रजञ्मो महापतापस्स । 
एत मुञ्चतु धम्मयाल, पादे मे देव दछेटेहि ॥ 
श्रहमेव दसिया भूनहता, रज्बो महापतापस्स । 
एतं मृञ्वतु धम्मपाल, सीसं मे देव देहि ॥। 





१ सत्त-स्या०! २ सीण पोत्यके नत्व ३ रोण पोतके नस्थि । ८, पमुच्चन्तु- 
शो०। ५ छदि~स्मा० । 


९३९०. ५५] 


४७. 


ठ, 


४६. 


५१. 
४२, 
५३. 


भ्ठ, 


५५. 


सुयोनन्दोजातकं ५५ 


नदि नूनिमस्स स्ज्मो, 

भित्तामन्वा च विज्जरे सुहृदा । 

ये न वदन्ति राजानं, 

मा घातयि भ्रोरसं पृक्तं ।। 

न हि नूनिमस्स रञ्जो, ४ 

जाती मित्ता च विज्जरे सुरदा 1 

ये त वदन्ति राजानं, 

मा धातय श्रवरजं पत्तं 

चेन्दनसारानलित्ता, वाहा च्छज्जन्ति धम्मपालस्स 1 8.12 
दायादस्स पथ्याः, पाणा मे देवं रुज्छ्न्ती ति 1 10 





३५९. सुवण्णमिगजातकं (९) 


- विक्कम रे हेरिपाद, विक्कम रे महामिग । 


चिन्द वारत्तिकं, पासं, नाहं एका वने रमे ॥ 
विक्कमामि न पारेमि, भूमि सुम्भामि" वेगसा । 
दन्दो वारत्तिको पासो, पादं मे पििन्तति | 
भ्त्थरस्तु पलासानि, असि, निव्वाह सुदह्क । 

पठमं मं वधित्वान्‌, हन पच्छा महामिगं ॥ 

नमे शतंवा द्रं वा, भासन्ति मानसि मि्ि । 
त्वं च भे सुखी होहि, एसो चा पि महामिगो ॥ 
एवं लुदक नन्दस्सु, सह्‌ सव्वेहि बातिभि, 
यबाहमन्ज नन्दामि, मत्तं दिस्वा महामिगं ति ।। 


क ३९०. सुयोनन्दी्ातकं" (१०) 
गात गन्वो तिभिरानं, कुमुदो च, घोसवा 

भ) इतोः 3 | 
£. इ पुीन्दी, तम्बकामा तुदन्ति मं 


हस्या", रो० । २ पथवया -रो० 1 ३. गरि 
= ०१३. -स्या० 
, शि ची०। ६ नातिहि-र) रिक -स्या० । ४ नमि -रो५ । 


“रऽ | सुखन्पिनातकृं 
०-से०। ८, वस्या, रो०। च इतो हि-सी० -प्ी०, पचनी -स्या०; 


स्या०; इतौ पि-रो०) 


११८ भातकं [ ५. ३६०. ५६- 
४६. केथं समुदमतरि, कथं श्रदव्सि सेदुमं' । 
कथं तस्सा च तुच्हं च, श्रु सम्गसमागमो, ।1 
५७. कुरुकच्छाः पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
मकरेहि* भरभिदा" नावा, फलकेनाहमप्लवि+ ।। 
3.12 5 ५८. सा मं सण्हेन मुदुना, निच्चं चन्दनगन्धिनी 1 
भङ्गेन, उद्धरी भहा, माता पत्तं व ग्रौरसं । 
५६९. सा मं भ्रन्नेन पानेन, वत्थेन सयनेन च । 


भ्रत्तना पि च मन्दकखी?, एवं तम्ब विजानाहीः ति, ॥ 
- ॥ मणिकुण्डलवेरगो परठमो । 


तस्सुदानं 
श्रथ जिनवरो हरितं तिणकी, 

10 श्रथ भिन्नप्लवोः उरगो व घटो" । 
दरिया पुन कुञ्जर भूनहता, 
मिगमुत्तमसग्गवरेन" दसा ति ॥ 

२६१. वण्णारोहजातकं (११) 
६०. वण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन" च । 
सुबाह न मया सेय्यो, सुदाठ" इति भाससि ॥ 

15 ६१. वेण्णारोहेन जातिया, बलनिक्कमनेन च । - 

सुदाठो न मया सेय्यो, सुबाहुं इति भासि ॥ 
६२. एवं चे मं विहरन्तं, सुबाहु सम्म दव्मसि । 

न दानाहं तया सदिं, सवासमभिरोचये ॥ 
६३. यो परेसं वचनानि, सहहेग्य^ यथातथं । 


20 सिप्यं भिज्जेय मित्तस्मिं, वेरं च पसे बहुं ।। 
„ सेख्म -सी०, स्या०, रो० 1 २ अम्म०-सीऽःस्या०। ३ भर्कच्छा-सी, 
क क मद्धरेहिं भिदा-स्या०, मकरे 


स्या०; भरकच्छ-रो० । ४-४. भकरेहन्मिदा-सी०. म 
सिता तो 1 ५ फक्केन महेण्णव -स्या० । ६ अद्ध -रो० 1 ७ मद्क्वी-सी° । 
८-८ चिनहीति ~ सी ०, स्या० रो० । ९. भिन्नल्िवो -स्या० 1 १० सको -सी०। ५ 
मिगयुत्तम०-सी ०, स्या० 1 १२. वलानिभ्कमनेन -रौ० । १३ शुदगे-स्या० 1 १४ 


सद्देय -सी०, स्या० रोऽ । 


हिरनातकं १९ 
५. ३६३.७२] हिरिनातकं ॥ 


६४. न सो मित्तो यो सदा अप्पमत्तो, 8. 128 
मेदासङ्कौ रन्धमेवानुपस्सी । 
यस्मिं च सेती उरसीव पुत्तो, 
स वे मित्तो यो भ्रभेज्जो परेदी! ति ।1 





३६२. सीलवीमंसजातकं (१२) 
६५. सीलं सेय्यो सूतं सेय्यो, इति मे संसयो श्रहु । 5 
सीलमेव सुता सेय्यो, इति मे नत्थि संसयो ॥ 
॥ ६६. मोघा जाति च वण्णो च, सीलमेव किरुत्तमं । 
सीलेन श्रनुपेतस्स, सुतेनत्थो न विज्जति ।॥। 
६७. खत्तियो च श्रधम्मटरौ, वेस्सो चाधम्मनिस्सितो 1 
ते परिच्चज्जुभो लोके, उपपज्जन्ति दुर्गति ।। 10 
६८. खत्तिया त्राह्यणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
इध धम्मं चरित्वान, भवन्ति तिदिवे समा ॥ 
६६. न वेदा सम्परायाय, न जाति ना\ पि* बन्धवा 1 
सकं च सीलं* संयुदध, सम्परायाय, सुखाय चा ति" ।, 





३६३. हिरिजातकं (१३) 
७०. हिरि तरन्तं विजिगुच्छमानं, 
तवाहमस्मी इति भासमानं । 
सेय्यानि कम्मानि अ्रनादियन्तं, 
नेसो ममं ति इति नं* विजञ्जा ॥ 
७१. यञि कयिरा तज्हि वदे, यं न कयिरा न तं वदे । 
अकरोन्तं भासमान, परिजानन्ति पण्डिता ॥ 
७२. न सो मित्तो यो सदा भ्रप्पमत्तो, 2.18 
भेदासद्की रन्धमेवानुपस्सी । 


20 





व, १ ( 1 ५ त ३२ नपि-सी०, स्या०; नोपि- 
९ -स्याऽ 1 ५-५ सम्परायसुखावहृन्ति-सी ०, स्या०; सम्पराय०~ 
। £ तवाहमस्मि - सी०, तवाहमस्मि-स्या० 1 ७. त-रो स 


१२० 


20 


७३, 


७४. 


७५ 


७६ 


७७. 


७८ 


७९. 


८१. 


-~-------~ 


१ परेभि-स्या० । २ पीत्व -सी०, 


जातकं [५ ३६३.४२- । 
यस्मि च सेती उरसीव पृत्तो, 
स वे मित्तो यो श्रमेज्जो परेहि" ।! 
पामोज्जकरणं ठान, पसंसावहनं सुख । 
फएलानिसंसो भवेति, वहन्तो पोरिसं धुरं ॥ 
पविवेकरसं पित्वा" रसं उपसमस्सः च । 
निहो होति निष्पापो, धम्मप्पीतिरसं पिव ति ॥ 


३६४. खज्जोपनकलातकं ( १४) 
को नु सन्तम्हि पज्जोते, भ्रग्गिपरियेसनं चरं । 
श्रहविख रत्ति" खज्जोतं, जातवेदं भ्रमञ्जथ ॥ 
स्वस्स" गोमयचुण्णानि, भ्रभिमत्थं तिणानि च । 
विपरीताय सञ्जाय, नासक्खि पज्जलेतवे* ।। 





- एव पि अनुपायेन, भ्रत्थ न लभते भिगो । 


विसाणतो* गवं दोहं, यत्य सीरं न विन्दति 1) 
विविधेहि उपायेहि, अत्थं पप्पोन्ति माणवा 
निमहेन श्रमित्तान, मित्तान परगहेन च ॥ 


सेनामोक्डपलामेन^^ वल्लमान नयेन च । 
जगति जगतिपाला, प्रावसन्ति वयुन्धरं ति ॥ 


३६५. अहिदुण्डिकजातक'' (१५) 





. धृततोम्हि" सम्म सुमुख, जूते श्रक्लपराजितौ । 


थ, 


हरि" श्रम्बपक्कानि, विरि" तं भक्वयामसे ॥ 
श्रलिकं वत मं सम्म, मूतेन पसंससि 1 
कोतेसुतोवा दिर वा, सुमुखो नाम मक्कटो ॥ 


से० । ३ उपसमेस्छ-रो० । ४ ति~ 
सी० ! ७ पज्जेकेतेवे-सी० 1 ८ भूगो- 


स्या०1 ५ स्वास्छ-स्या० 1 ६ भहिमत्य -- 
स्या०! ९ विखाणातो-सी०। १० -स्या०। ११ अहिगुण्डिक-रो०) 


१२ बूततौम्हि-रो० । १२ 


सेवेहि~रो० । १४ चिरीय-म०) 


५. ३६७. ९१] साद्िधनातकं १९२१ 


०२. श्रञ्जापिमे तं मनसि, यं मं त्वं भ्रहितुण्डिकं । 
घन्ञापणं पविसित्वा, मत्तो छतं हनासि मं । 

८३. ताह सरं दुक्छसेय्यं, भ्रपि रज्जं पि कारये । 
नेवा" याचितो दज्जं, त॒था हिं भयतज्जितो ॥ 

८४. यं च जञ्जा कुले जातं, गन्भे तित्तं भ्रमच्छरि । 
तेन सखिं च भित्तं च, धीरो सन्धातुमरहती ति ॥ 





३६६. गुम्बिथजातकं (१६) 
८५. मधुवण्णं मधुरसं, मधुगन्धं विसं अ्रहु । 
गुभ्बियो घासमेसानो, भ्ररज्जेः ओ्ओोदही विसं ।। 
८६. मधु इति मज्जमाना, ये तं विसमखादिसु* । 
तेसं तं कटुकं भ्रासि, मरणं तेनुपागमुं ।। 
७. ये च सो प्टिसह्भाय, विसं" तं* परिवज्जयु । 
ते आातुरेसु सुखिता, उग्हमानेसु निन्बुता ।। 
५८. एवमेव मनुस्सेसु, विसं कामा समोहिता 1 
आमिसं बन्धनज्चेतं, मच्चृवेसो* गुहासयो ॥। 
८९. एवमेव दमे कामे, भ्रातुरा परिचारिके 
ये सदा परिवज्जेन्ति, सङ्खं लोके उपच्चगुं ति ॥ 





३६७. साछियजातकं (१७) 
९०. स्वाय साण्य्चापौः ति, कण्टूसप्यं भ्रगाहूयि 1 
तेन सप्पेनयं दरो, हतो पापानुसासको ।। 
९९ अहन्तारः महन्तार, यो नरो हन्तुमिच्छति । 
एवं सौ निहतो सेति, यथायं पुरिसो हती ॥ 
------ 
न र ९ भरज्ज-सी० 1 ३ विसमसायिसु-सौऽ, स्या०; विसं 


स्या०। ७. योय ~रो०। "स्या०। ५ मन्वुवसो-सी०, स्या०। ६ परिवज्जम्ति- 
महधन्तेर -रो० । 


८ भचिवच्छापति-स्या० । ९ अहन्तर-स्पा०; 
जा०१-१६ 
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8. 180 


2 131 


४. 132 


20 


१२२ 


९४ 


६५, 


६६. 


६७. 


६८, 


६६. 





जातक [ ५. ३६७, ९२- 


` अहन्तार' मघातेन्ते. यो नसो हन्तुमिच्छति । 


एवं सो निहतो सेति, यथायं पुरिसो हतौ ॥ 


- यथा पुमः पुरिसो, पटिवातं पटिक्िपे । 


तमेव सो रजो हन्ति, तथायं, पुरिसो हतो ॥ 
यो भ्रप्पदुदुस्स नरस्स दुस्सति, 
सुदधस्स पोसस्स ्रनङ्गणस्स ¦ 
तमेव वालं पच्वेति पापं, 
सुसुमो रजो पटिवातत व चित्तो ति ॥ 

३६८. तचसारजातकं (१८) 
भ्रमित्तहत्थतथगता, तचसारसमप्िता । 
पसन्नमुखवण्णात्थ, कस्मा तुम्हे न सोचथ ॥ 


न सोचनाय परिदेवनाय, 

श्रत्थो व्‌" लन्भोः भ्रपि भ्रप्पको पि। 
सोचन्तमेनं दुसखितं विदित्वा, 
पर्चत्थिका प्रत्तमना भवन्ति ॥ 
यतो च खो पण्डितो भ्रापदासु, 
न वेवती अत्थविनिच्छयञ्जू । 
पच्चत्थिकास्स दखिता भवन्तिः 
दिस्वा मुखं श्रविकारः पुराणं ॥ 
जप्पेन, मन्तन सुभासितेन, 
अनुप्पदानेन पवेणिया ना 1 

यया यथा यत्थ लभेय प्रत्य, 
तया तथा तत्थ पर्क्कमेय्य ॥ 
यत्तो च जानेय्य ग्रनच्भनेग्यो, 
मया व श्रज्ञेन वा एस श्रत्थो । 


१. अह्न -मी०, ग्यार ! २, परुमुष्ट-स्ा० ३ यनाम गार, नो # 4 
त्या ल स्मा -मी०, ग्या । ५, पविकाग-मीर। ५ पैग गौर) उमाश्तण 1 


॥, 


# 


{ 
# 


५, ३७०. १०७] पलासनातक १२९ 


१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


असोचमानो अधिवासयेय्य, 
कम्मं दलह किन्ति करोमि दानी ति ॥ 





३६९. भित्तविन्दकजातकं" (१९) 


, क्याहुं देवानमकरं कि पापं पकतं सया । 


यं मे सिरस्मिं भ्रोहच्च^, चक्कं ममति मत्थके 11 


. भ्रतिक्कम्म रमणकं, सदामत्तञ्च दूभकं 1 5 


ब्रह्यत्तरंः च पासादं, कंनत्थेन इधागतो ॥\ 

इतो बहुतरा भोगा, भ्रत्र मज्चे भविस्सरे । 

इति एताय सञ्जाय, परस्स मं ब्यसनं गतं ॥ 

चतु्मि श्रटुज्करगमा, श्रदराहि* पि* च सोकस 1 

सोठसाहि च बात्तिंस+, भ्रत्रिच्छं चक्कमासदो । 10 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्थके ।। 

उपरिविसाला" दुष्पूरा, इच्छा विसटगामिनी । 

ये च^ तं भ्रनुगिज्छन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ति ॥ 





३७०. पलासजातक्रं (२०) 

हंसो पलासमवच, निग्रोधो सम्म जायति । 

श्रङ्खस्मिं ते निसिन्नो व, सो ते मस्मानि चेच्छति || 
वडूतामेव निग्रोधो, पतिस्स भवामहं । 

यथा पिता च^ मातां च, एवं", मे सो भविस्सति ॥ 

यं त्वं भङ्कुस्मिं वङ़सि, सीररवखं भयानकं । 

भ्रामन्त खो तं गच्छाम, बुद्धि" भस्स न रुच्चति 





१ मित्तवनदुकमाठक -स्था०; मित्तविन्द ० -रो०) २. उदन्य -रो०। ३. बरह्मतरं ~ 
सऽ, स्या० 1 ४. अदाधि-स्या०। ५--५. चापि-ी°. स्या० 1 ६. इत्तिसि-सी०, स्या०; 


वातस -रो० 1! ७. उपरिविसाक-रो० ! ८ दुप्ुर -रो०। ९ निसदभामिनी-सी ०, स्या०; 
बिसरटगामिति - रो०। १०. सी पत्यक नत्थि ¡ ११. छेज्जति- स्या० । १२ बा-से०। 


१३ एव ~सी°, स्या०, रो० । १५४. वद्धि-रे०। 
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श्रे 


१०८. 


१११. 


११२. 


११३. 


१९४. 


११५ 


११६. 


११७. 


जातकं {५. ३७०. १०८- 
इदानि खो मं भायेति", महानेरुनिदस्सनं । 
हंसस्स श्रनभिञ्जाय, महा मे भयमागतं । 
न तस्स बृहि कुसलप्यसत्था, 
यो वडुमानो धसते पतिषु । 
तस्सूपरोधं परिसद्धुमानो, 
पतारयी मूलवधाय धीरो ति ॥ 

, वण्णारोहवागो दुत्तियो । 


३७१. दीधीतिकोसलल्ातकं* (२१) 


. एवंभूतस्स ते राज, भ्रागतस्स वसेः मम । 


श्रत्थि नु कोचि परियायो, यो तं दुक्ला पमोचये ॥ 
एवंभूतस्स मे तात, भ्रागतस्स वसे तव । 

नस्थि नो कोचि परियायो, यो मं दुक्खा पमोचये ॥! 
नाज्जं सुचरितं राज, नाज्जं राज सुमासितं । 
तायते मरणकाले, एवमेवितरं धनं ।। 

श्रव्कच्छि मं अवधि मं, श्रजिनि मं श्रहासि मे। 
ये च तं* उपनग्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति ॥ 
अ्रव्कोच्छिं मं अवधि मं, अजिनि मं श्रहासि मे। 
ये च तं नुपनग्हन्ति, वेरं तेसूपसम्मति ॥ 

ने हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीथ कदाचनं । 

रवेरेन च सुभ्मन्ति, एस धम्मो सनन्तमौ ति ॥ 





३७२. मिगपोतफजातकं (२२) 
अ्रगारा पच्चुपेतस्स, भ्रनमारस्स^ ते सतो । 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि 11 
संवासेन हवे सक्क, मनुस्सस्स मिगस्स वा 1 
हृदये जायते पेम, न त सक्करा ग्रसोचितुं ॥ 


: ~ -----------~---- ( 
ह मायि -सी०, स्ा०,रो०। २ दीविति० -रो०1 ३ यत्रौ-रो०) ४५ 


येच ~सी० रो! ५ अनागारस्व - सी०,स्मा०, रौ°1 


॥# 


1 


५. ३७३. १२७} 


मूतिकजातकं ११५ 
भूतिकजातक्‌ 


११८. मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये श्डन्ति लपन्ति च! 


तस्मा 


त्वं इसि मा रोदि, रोदितं मोघमाहृ सन्तो 1 


११९. सोदितेन हवे नह्ये, मतो पेतो समुहे । _ 
सब्बे सङ्खम्म रोदाम, श्रज्जमञ्बस्स तकं ॥। 
१२०. श्रादित्तं वत मं सन्तं, धतसित्तं व पावक 1. 
वारिना विय ओओसिञ्चं, सन्बं निन्वापयें दर ।\ 
१२१. भ्न्बूह" वत मे सत्लं, यमासि हदयस्तिर्तः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पूत्तसोकं श्रपानुदि ॥ 
१२२. सोहं अव्बूढहसल्लोर्मि, वीतसोको अनाविंलो । 
न सोचामि न रोदामि, तव सत्वान वसवा ति ।। 


१२३. कुह 





३७३. मूसिकजातकं (२३) 


गता कत्थ गता, इति लालप्पती जनो । 


अरहमेवेको जानामि, उदपाने मूसिका . हता ॥1 
१२४. यन्चेतं* इति चीति* च, गद्रभो व निवत्तसि । 

उदषाने मूसिकं हन्तवा, यवं भक्ेतुमिच्छसि" ।। 
१२५. दहरो चासि" दुम्मेध, पठमुप्पत्तिको" सुसु † 

दीधञ्चेतः समासज्जः, न ते दस्सामि जीवितं ।। 
१२६. नान्तलिक्खभवनेन, नाङ्खपुत्तपिनेन^ वा । 


पत्तन 
१२७. स्वं 


हि पत्थयितो, सिलोकंहि पमौचितो । 
सुतमधीयेथ, हीनमुक्कटुमज्जिमं । 


सन्वस्स अत्थं जानेय्य, न च सव्वं पयोजये । 


होति 


तादिसको कालो, यत्य श्रत्थावहं सुतं ति ॥ 








{ अन्बहि-म०, स्य०। २. हदमनिस्सित - सी, रो० ! ३ यथेत-रो० । ४. 


चिन्तौ -स्या० । ५ भविखतु० - सौ°, स्या । ६. चसि-सी०, 


सी० द° ! ८. दीचमेत 
स्या९, से° 1 


रो०1 ७, प्रभृष्पत्तितो ~ 
- रो । ९ समपन्ज-स्या०) १०. नाद्धयुत्तधिरन वासी, 


19 


। 1 


10 


15 


९२६ 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


जातकं { ५. ३७४. १२८ 


२७४. चूढधनुर्गहजातकं (२४) 
सव्वं भण्डं समादाय, पारं तिण्णोसि ब्राह्मण 1 
पच्चागच्छ" लहुं खिष्पे, मम्पि तारेहि दानितोः ॥ 
प्रसन्थुतं* मं चिरसन्थुतेन९ 
निमीनि'* भोती भ्रदधुवं९ धुवेन । 
मया पि भोती निमिनेय्य श्रञ्जं, 
इतो रहं दूरतरं गमिस्सं ॥ 
कायं एठगलागुम्वे, करोति श्रहुहासि्य^ 1 
नेयोध नच्चगीतः वा, ताठं' वा सुसमाहितं । 
ग्रनम्हिकाले"" सुसोणि* किन्नु जगधसि सोने," ।। 
सिङ्गाल^ वालं दुम्मेध, भ्रप्पपञ्चोसि जम्बुके । 
जीनो* मच्छ च पसि च, कपणो विय ज्ञायसि ॥ 
सुदस्सं वज्जमञ्जेसं, ्रततनो पन दुदृसं 1 
जीना पति च जारं च, मञ्ते" त्वन्मेव^ न्ञायसि ॥ 
एवमेतं मिगराज, यथा भाससि जम्बुक 1 
सा नूनाहं इतो गन्त्वा, भत्तु हैस्सं वसानुगा 1 
यो हरे मत्तिकं'^ धालं,, कंसथालं पि सो हरे । 
कतं चेव तया पापं, पुनपेवं करिस्ससी ति ॥ 


३७१५. कपोतजातक्ं" (२५) 
इदानि खोम्हि सुखितो श्ररोगो, 
निक्कण्टको निप्पतितो कपोतो । 








१. यच्छागच्छ -रो० ! २ दानिमो-स्या०! ३ भस्य - सी० 1 ४ चिरसत्युठन 
सी ! ५. निमीसि -सी०, निमिनि-स्वा०, निमिति -रो० 1 £ भृ सी सवा 
रो० । ७ एठगभिगृम्बे -स्या० 1 ८ बहृहाङ्यि-रो० ९ नच्च वा गी -सी०, स्याम 
से० 1 १५ तालं -स्या०, रो० 1 ११. अनम्हकाके ~ रो० 1 १९ नुस्मोणि - सी, स्या, 
ते । १३ सलोमणे-रो० । १४. खिगाख -सी०, स्वा०, रो०1 १५ जिच्यो-स्या० । १६ 
सम्पि -सी०, स्या०; त्वम्पि-रो० । १७ मन्नेव-रो० । १८  म्तिका-रो° 1 १९. 
काठ -स्या० ¡ २०. येद -सी०, स्या०ः से०। २१ कपोतकं जातक ~ स्या०। 


५. ३७५. १४०] कयोतजातकं १२७ 


१३६. 


१३७. 


१२३८. 


१३९. 


१४०. 





काहामि दानी हदयस्स तुद, 

तथाहि मं मंससाकं बलेति ।1 

कायं बलाका सिखिनो, चोरी लद्धिपितामहा । १. 

भ्रोरं बलाके आरागच्छ, चण्डो मे वायसो सखा । 

श्रलं हि ते जग्धिताये, ममं दिस्वान एदिसं । 5 

विलूनं सूदपुत्तेन, पिह्ुमण्डेन+ मक्छितं ।\ 

सुन्हातोः युविलित्तोसि\, भ्रन्नपानेन तप्तो । 

कण्ठे च ते वेदुरियो, अरगमा" नु" कजङ्खलं ॥ 

मा ते मित्तो भ्रमित्तो वा, भरगमासि कजङ्कलं । 

पिञ्छानि" तत्य लायित्वा, कण्ठे वन्धन्ति वद्रनं‹ | 7 

पुनपापज्जसी सम्म, सीलं हि तव तादिसं 1 

न हि मानुसका भोगा, सुमुन्जा होन्ति पव्खिना° ववि ॥ 
अङ्ढवग्गो तत्तियो । 


तस्सुहन 

श्रथ वष्ण ससील हिरि लभते, 
सुमुखी विसः साकियमित्तवसे । - 
रथ चक्क पलास सराज सतोः, 
यव वाल कपोतक" पञ्चरसा ति^ ] 

अया वर्गुहातं" 
जीनं च वण्णं श्रसमंवगुप्परि, 
सुदेसित्ता^ जातकं ति सन्ति वोसप्नि ! 
महेसिनो ब्रह्मचरित्तमुत्त-, 
मवोच" गाथा श्रत्थवती सुब्यञ्जना ति ॥। 2 
पञ्चकनिपातं निषटित । 


णी - 





१. पिष्टिमहेन -सौ०रो०, पिट्ुमहरेन दन -स्या० । २. = 
सो०। पभ दुमहून 1 २. सुनहातौः 


७ प्क्ठिनो -स्या०। ८-८. सुमूलासि- 
प्रषणरस ~ सी० 1 ४ 


रो° । ३. सुविचित्तो- 
रो०1 ६ वद्कन-रो०। 
०1 ९ यसो~सी°1 १०-१०. कपौतकं 


स्या०। ५ पिन्जानि-सी०,स्या०, 


११११. हत्रवम्गुदान -सी०; तन नेगगुदान -स्याऽ 
सुदेसिका-सी° । १३ ममोच सी ° स 


६. कनिपातो 
३७६. अवारियनातकं' (१) 
४ 197 १. मायुः कुज भूमिपति, मासु कुज्म रथेसम । 
कुदं श्रप्पदिकुज्न्तो, राजा रदुस्स पूजितो ॥ 
गामे वा यदि वारञ्े, निचे वा यदिवा थवे। 
सत्त्थ ्रनुसासामि, मासु कुज रथेसभ ॥ 
ह ३- अ्रवारियपिता नाम, ब्रह गङ्खाय नाविको । 
पुव्वे जनं तारेत्वान\, पच्छा याचति वेतनं । 
तेनस्स भण्डन दोति, न च भोगेहि वति ॥ 
४ अतिण्णं* येव याचस्सु, ग्रपारं तात नाविक । 
श्रञ्जो हि तिण्णस्व मनो, श्रञ्जो होति पारेसिनो"। 
10 ५. गामे वा यदि वारज्मे, निन्ने वा य॒दि वा थलै। 
सन्वत्य श्रनृसासामि, मासु कुज्छित्थ! नाविक ॥ 
६- यायेवानुसास्षनिया, राजा गामवरं श्रदा । 
तायेवीनुसासनिया, नाविको पहरी" मुख ॥ 
७ भत्तं भिन्नं हता भरिया, गन्भो चः पतितो छमा । 
मिगो व जातरूपेन, न तेनत्थं भ्रवन्धिसू*ः ति ॥ 


९) 





३७७. सेतकतुजातक्षं (२) 
म. मा तात कुञ्ज न हि साधु कोधो, 
वहुम्पि ते अदिह्मस्सुतञ्च । 
माता पित्ता दिता सेत्केतु, 
्राचरियमाह दिसतं पसत्था ।। 





आवारियलातक -स्या० । २-२- मास्सु कुज्कि--सी० रौ० 1 3 तारयित्वा- 
सी द 1 ४४. अत्िण्णन्ेव -सी०, स्या० 1 ५ तरेिनौ सी ०, रो०, व्िरेसिनो- 
स्या०। ६ कुरिफ-रो० । ७-७ पहरि मुखे-रो०1 ८ व~रो०। ९ अवहटितु--सी०, 
स्या० । १०. कुज्क-मी० 1 ११ दिमा तात~स्या०, दिमाता-रो० 1 


६. २७८. १४] 


६. 


१५. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१. अन्नयानवेत्यदा-स्या०। 


वरोमुखजातकं १२९ 


ञ्मगारिनो श्रन्नदपानवत्थदा, 8, 198 
अन्हायिका तं पि दिसं वदन्ति । 

एसा दिसा परमा सेतकेतु, 

यं पत्वा दुक्ली सुखिनो भवन्ति ॥ 

खराजिना जटिला पद्कुदन्ता, 
दुम्मक्लरूपाः येमे जप्पन्ति* मन्ते" 1 

कच्चि न्‌ ते मानुसके पयोगे, 

इदं विदू परिमुत्ता भ्रपाया 1} 

पापानि कम्मानि कत्वान^ राजः 

बहस्युतो चे* “न्‌, चरे्य धम्मं । ४ 10 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च्‌, 

दुक्ला पमुञ्चे चरणं अ्रपत्वा । 

सहस्सवेदो पि न तं पटिच्चः 

दुक्ला पमुञ्चे चरणं अरपत्वा 1 

मजञ्ामि वेदा म्रफलां भवन्ति, 15 
ससंयमं चरणमेव सच्चं |} 

न हेव वेदा भ्रफला भवन्त, 

ससंयमं चरणमेव सच्चं । 

कित्ति हिः पप्पोति अधिच्च वेदे, 

सन्तिः पुणेति चरणेन दन्तो ति 11 20 





३७८. दरीमुखजातकं (३) 


पङ्को च कामा पलिपो च कामा 
भयं च मेतं तिमूलं पवुत्तं 1 


२- दुमुक्खरूपा-सी.०, स्या०; दुम्मुष्रूपा-रो० 1 


^ ३. जपन्ति-सी° स्या०, रो० 1 ४. रो० पोत्थके नत्थि! ५. करित्व -सी° ; करित्वा- 
॥ स्या०; करित्वान -रो० 1 ६-६. नेव-सौ० स्या०। ७ चरणञ्ेव-सी०, स्या०, चरण 
॥ नेव~-रो०! ८. चर-सी०,स्याऽ1 ९. इन्त -सी० 1 


। ज्ा०१-१७ 


20 


१६० जातकं [ ६. १७८. १४- 


रजो च धूमो च मया पकासिता, 
हिःवा तुवं पन्बज ब्रह्मदत्त 11 
१५. गधितो* च रत्तो च भअधिमुच्छितो च, 
कामेस्वहंः ज्राह्यण भिसरूपं । 
त नुस्सहे जीविकत्थो पातु 
काहामि पुञ्जाति अ्ननप्पकानि ॥ 
१६. यो भअत्थकामस्स हितानुकम्मिनो, 
ओ्ओवज्जमानो न करोति सासनं 1 
इदमेव सेय्यो इति मज्जमानो, 
युनप्युनं शग्भमुपेति मन्दो ।! ` 
१७. सो घोररूपं निरयं उपेति, 
सुभायुभं मृत्तकरीसपूरं । 
सत्ता सकाये न जहन्ति गिद्धा, 
ये होन्ति कामेसु भ्रवोतरागा 11 
१८. मील्हेन^ लित्ता रहिरेन मक्ता, 
सेम्हेन लित्ता उपनिक्लमन्ति । 
यं यं हि कायेन पुसन्ति तावदे, 
सब्वं श्रसातं दुखमेव* केवलं ।। 
१९. दिस्वा वदामि न हि अरञ्जतो सवं, 
पुञ्बेनिवासं बहुकं सरामि 1 
चित्राहि गाथाहि सुभासितादि, 
दरीमुखो निज्सापयिः सुमेधं ति ॥ 





३७९. नेदजातकं (४) 
२०. काकोला काकसद्धा च, सयं च पततं वरा । 
सब्बेव सदिसा होम, इमं भागस्म पब्बतं 


१ गथितौ-सी०, मत्तितो-रो० । २ कमेस्वाह्‌ -स्या०० रौ० } ३ भिन्देन- 
स्या०! ४ दुक्छभेव-सी०, स्या०, रो* 1 ५ निज्मपयि-रो०। 


६. ३८०. ३०] आसदुःजीतकं १३१ 

२१. इध सीहा च व्यग्धा, च, सिङ्खालाः च मिगाघमा । 
सन्बेव सदिसा होन्ति, श्रयं को नाम पब्बतो ॥ 

२२. इमं नेरू* ति* जानन्ति, मनुस्सा पन्बतुत्तमं । 
इध वण्णेन सम्पन्ना, वसन्ति सन्बपाणिनो ॥ 

२३. भ्रमानना यत्थ सिया, सन्तानं वा विमानना । 
हीनसम्मानना वा पि, न तत्थ वसति" वसेः ॥ 

२४. यत्थालसो च दक्छो च, सूरो भीरं च पूलिया । 
न तत्थ सन्तो वसन्ति, भ्रविसेसकरे नरे 

२५. नायं नेर विभजति, हीनउक्कटुमज्जिमे 1 
श्रविसेसकरो नेर, हन्द नेरं जहामसे ति ।। 10 


8. 140 





३८०. आसङ्जातकं (५) 

२६. भ्रासावती नाम लता, जाता चित्तलतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निब्बत्तते फलं \\ 

२७. तं देवा पयिरुपासन्ति, ताव दुरफलं* सति" 1 
भ्रासीसेवः तुवं राज, रासा फलवती सुखा ।। 

२८. भ्रासीसतेव+ सो पक्खी, भ्रासीसतेव सो दिजो । 15 
तस्स^“ चासा" समिज्छति^, ताव द्रुरगता सती । । 
भ्रासीसेव तुवं राज, भ्रासा फलवती सुखा 11 

२६. सम्पेसि लौ मं वाचाय, न च सम्पेसि कम्मुना+ 1 
माला सेरेग्यकंस्सेव, वण्णवन्ता भ्रगन्धिका | 

३०. भ्रफलं मघुरं वाचं, यो भित्तेसु पकुन्बति 1 2 
भ्रददं भ्रविस्सजं भोगं, सन्धि तेनस्स जीरति ।। 





१ व्यश्वा-सी० रो° 1 २. सकरणा-स्या० 1 ३-३. नेरूति-सी०, स्था० ! ४-४. 
वसतीबसे -स्या०; वसदिवसे-रो० ।! ५. निवसन्ति -सी०, रो०। ६. नगे-सी०, स्या०, 
रो० 1 ७-७. दूरफके उति-स्या० 1 ८ आर्िसेव-सी०, स्या०, रो० ! ९. आर्दिसेणेव- 


सी°» रो०; आरसियेव -स्या० । १०-१०. वस्सेवा सा-स्या० 1 १९. समिरज्मित्य- 
रो°; समिज्त्य-स्या० } १२. कम्मना~-रो०) ७ + 
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5 
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१३२ 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


२३७. 


२८, 


२३६. 


जातकं [ ६. ३८०, ३१- 
यं' हि' कथिरा तज्हि वदे, यन कयिरान तं बदे। 
भ्रकरोन्तं भासमानं, परिजानन्ति पण्डिता ।। 
बलं च वत मे खीणं, पाथेय्य च न विज्जति। 
सद्ध पाणूपरोधाय+ हन्द दानि वजामहं ।। 
एतदेव हि मे नामं, य नामस्मिः रथेसभ 1 
्रागमेहि* महाराज, पितरं श्रामन्तयामह ति ॥ 





३८१. भिगालोपजातकं (६) 
न मे रुच्चि* मिगालोप, यस्स ते तादिसी+ गती । 
श्रतुच्चं तात पतसि श्रमूमिं तात सेवसि ॥। 
चतुक्कण्णं व केदारं, यदा ते पथवी सिया 
ततो तात निवत्तस्मु, मास्म, एत्तो परं गमि ॥ 
सन्ति श्रञ्जे पि सकुणा, पत्तयाना विहङ्गमा । 
भ्नक्छित्ता वातवेगेन, नदरा ते सस्सतीसमा ॥ 
भ्रकत्वा श्रयनन्दस्स^ पितु वुदधस्स" सासनं" । 
कालवाते श्रतिक्कम्म, वेरम्मानं वसं भगा 
तस्स पुत्ता च दारा च, ये चज्मे भ्रनुजीविनौ । 
सन्ते व्यसनमापादु, भ्रनोवादकरे दिजे ॥ 
एवं पि इध वृद्धान, यो वाक्यं नावबुज्कषति । 
भ्तिसीमचरो" दितो, गिज््ो वातीतसासनो । 
सब्बे व्यसनं पप्पोन्ति, भ्रकत्वा वुदढधसासन^ ति ॥ 








१-१ यम्हि-म०। २ पाणुपरोनाय-सी०, स्या०, रो०। ३ नामस्मि-सी० 
स्या०1 ४ जआगमभि-सी० । ५ रवि -स्या०, उच्च -रो० । ६. तादित्रा-सी०, रो०। 
७ गच्छसि -स्या० 1 ८ भाञु-स्या० । ९ उक्छित्ता-स्या० ! १०. अपरण्णस्स-ती०, 


स्या०, रो० ! ११ वृडस्स -स्या०ः ॥ 
१४. अतिस्ीमचरो-सी०, स्या० । १५. वृद्धान ~ स०ः वद्धसासनं 


वद्धस्स-रो० 1 १२ भासन -रौ०। १३ वातो सीर) 
~रो० 1 


¢ 


६.३८२.४९1 सिरिकाकग्मिनातकं ५ 
३८२. सिरिकाकप्णिजातकं' (७) 
४०, का नु कष्ठे वण्णेन, न चाः पिः पियदस्सना । 
कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं ॥। 
. महाराजस्षह धीता, विरूपक्लस्स चण्डिया | 
अहं काढी श्रलनिखका, काकण्णी ति 8 विदू । 
श्रोकासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिकं \\ 
४२. (किसीले किंसमाचारे, पुरिसे तिविससेः तुवं 1 
पुरा मे कालि ्रक्लाहि, कथं* जानेमु तं मय ।। 
३. म्ली पठ्रासी सारम्भी, दस्सुकी मच्छरी सो । 
सो मग्हं पुरिसो कन्तो, लद्धं यस्स विनस्सति ॥ 
४४. कोधनो उपनाही च, पिसुणो च विभेदको । 
कण्डकवाचो, फंरुसो, सो मे कन्ततरो ततो ॥ 
४५४. अज्ज सुवे ति परिसो, सदत्थं नावनुज्कति । 
श्नोचज्जमानो कुप्पति, सेय्यंः सो भ्रतिमञ्जति 1 
४६. दवप्पलुद्धोः पुरिसो, सन्बमित्तेहि धंसति । 
सो मग्हं पुरिसो कन्तो, तस्मिं होमि अनामया 1} 
४७. भ्रपेहि एत्तो त्वं कालि, नेतं श्रम्हेसु विज्जति । 
गरञ्जं जनपदं गच्छ, निगमे राजधानियौ ॥ 
४८. श्रहम्पि खोः तंः जानाभि, नेतं तुम्हेसु विज्जति 1 
सन्ति लोके भ्रलविखका, सङ्खरन्ति बहुं धनं । 
रहं देवो च मे भाता, उभो नं विधमामसे^ ॥ 
४६. का नु दिन्बेन वण्णेन, पव्या सुपतिद्टिता । 
कावा त्वं कस्स वा धीता, कथं जानेमु तं मयं ॥ 


॥1 


[+ = 


१" सिरिकालकष्णि० -रो० । २-२. चरा -सौ० 1 ३. निविदे-स्या०; निवसे 
रो०1 ४. यया-सी०, रो० 1 ५ हि-सो० ! ६. कण्टक्वाचो-सी०, स्या० 1! ७ सेव्य 
सी० स्या० 1 ८ दवप्यलदधौ -रो० ! ९-९. चेतं-सौ०) १०. विषमेमसी -से०। 
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१३४ 


५१. 


२. 


३. 


(९ 


भ्‌. 





१. धत्तु-स्या०। र-२ 
४. चुर ~ स्या०; 


+ [६ ३८२. ५०- 


* महाराजस्सहं धीता, धतदटुस्स+ सिरीमतो । 


रहं सिरी च लक्खी च, मूरिपञ्जा ति मं विदु । 
कासं याचितो देहि, वसेमु तव सन्तिके 11 
किसीले किंसमाचारे, पुरिसे निविससे तुवं । 
युटा मे लक्छि ब्रक्लाहि, कथं जानेमु तं मयं ॥ 
यो चाः पिः सीत्ते अथवा पि उन्हे, 

वातातपे डससरीसपे, च । 

सुधं* पिपास श्रभिमुय्य सव्वं, 

रत्ति दिवं यो सततं नियुत्तो । 

कालागतं च न हापेति भ्रत्य, 

सो मे मनापो निविसे च॑ तम्हः 

अक्कोधनो सित्तवा चागवा च, 

सीलूपपन्नो श्रसठोज्‌भूतो+ । 

सङ्गाहको सखिलो सण्डवाचो, 

महत्तपत्तो पि निवातवुत्ति ॥। 

तस्मिंहं" पोसे विपुला भवामि, 

ञमि. समुदस्स यथा पि वण्णं ।} 

यो चा पि मित्ते ्रथवा भ्रमि्ते, 

सेट सरिव्खे श्रथवा पि हीने 

श्रत्थं चरन्तं अथवा अनत्थ, 

श्रावी रहो सङ्कहमेव वत्तः ॥ 

वाचं न वज्जा फरसं कदाचि, 

मतस्स जीवस्स च तस्स होमि 11 

एतेस" यो श्रञ्जतर लभित्व, 

कन्ता^ सिरी" मज्जति श्रप्पपञ्तरो । 

दापि-स०, सो० 1 ३. ङंरिरिदपे-सौ०, स्वा, रो°। 


रीण ध -सीं० स्था ! ६ उन्जुभूतो-ये० 1 
क ध 3 ऊमी-से०। ९ क्तौ-स्या०ा 


. तस्माह~सी° य° । 
८. एतेस -स्या० 1 ११-११- कन्त विरि-स्मा०। 


६. ६८४. ६४ ] धस्मषजसातक्ं १३५ 
तं दित्तरूपं विसमं! चरन्तं; 
करीसठटानंः व॑ विवज्जयामि ॥ 


१६. अत्तना कुरुते लव्खिं, भ्रलविख कुरुतत्तना । 
न हि लविखं अरलक्सिं वा, श्रज्सो ्रज्जस्स कारको ति ।। 





३८३. कुक्छरुटजातक (८) 
५७. सुचित्तपत्तछदनः, तम्बचूढ° विहङ्गम । 5 2.1 
श्रोरोह दुमसाखाय, सुधा भरिया भवामि ते ॥ 
१८. चतुप्यदी" त्वं कल्याणि, द्विपदां मनोरमे । 
मिगी पक्ली असञ्चुत्ता, श्रञ्जं परियेस सामिकं ॥ 
५९. कोमारिका ते हेस्सामि, सञ्जुका पियभाणिनी । 
विन्द मं भ्ररियेन वेदेन, सावयः मं यदिच्छसि ।। । 
६०. कुणपादिनि लोहितपे, चोरि कुक्कुटपोधथिनि } 
न त्वं भ्ररियेन वेदेन, समं भत्तारमिच्छसि ।। 
६१. एवं पि चतुराः नारी, दिस्वान सधनं" नरं । 
नेन्ति सण्हाहि वाचाहि, बिढारी विय कुक्कुटं ।। 
६२. यो च^ उप्पतितं भ्रत्थं, न खिप्पमनुवुज्छति ! 
भरमित्तवसमन्वेति, पच्छा च भ्रनुतप्पति ॥ 
६३. यो च उप्तितं श्रत्थं, चिप्पमेव निबोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्करृटो व निक्ारिया ति ॥ 


२३८४. घम्मधजजातकं' (९) 
६४. धम्मं चरथ नातयो, घम्मं चरथ भह, वो" । 
घम्मचारी सुखं सेति, श्रस्मिं लेके परम्हि च 1! 20 








१ विस्मे-सी० । २-२. करीसजातव -सी०, स्या०; करीसवाच व--रो०। 
सुचित्तपत्तच्छदन -सी०,रो०; सुचित्तपत्तछादन्‌-स्मा० । ४ छम्बचृकु-रो०। ५ व 
रौ० 1 ६ दिषदाह-रो० 1 ७ असयुत्ता-सी०, स्या० ! ८-८ कल्याणि ज्रह्यचारिनि- 
स्मा०। ९ चातुरा-स्या०। १० पवर-सी०स्या०,रो०। ११ वे-ते०। १२ 
म्मद्धजजातक -सी०,स्या०रो० } १३-१३ भद वो-स्या०। 


५ जातकं [ ६. ३८४. ६५- 


६५. भहको वतय, पक्ली, दिजो प्रमधम्मिको 1 
एकपादेन तिद्न्तो, घम्ममेवानुसासति ॥ 
६६. नास्स सील विजानाथ, अ्ननञ्जाय पससथ । 
भुत्वा अण्डं च पोतः च, धम्मो धम्मो ति भासति ॥ 
5 ६७ श्रञ्ज भणति वाचाय, भ्रञ्ज कायेन कून्बति । 
वाचाय नो च कायेन, न त धम्म श्रधिह्तो ॥। 
2 145 ६८ वाचाय सखिलो" मनोविदुगगो, 
दसो" कूपसयो+ व" कण्हसप्मो । 
धम्मधजो शामनिगमासुसाधु, 
10 दुज्जानोः पुरिसेन बालिसेन ॥ 
६९. इमं तुण्डेहि पक्लेहि, पादा चिमं विहेटथ” । 
छवञ््हिमं विनासेय, नायं संवासनारहो ति ॥ 





३८१५. नल्दियमिगराजजातक'* (१०) 
७०. सचे ब्राह्मण गच्छेसि", साकेते ” भ्रज्जुनं" वन । 
वज्जासि नन्दिं नाम, पृततं श्रस्माकमोरस । 
15 माता पिता च ते वृद्धा, ते तं इच्छन्ति पर्सितु ।। 


७१. भूत्ता मया निवापानि" राजिनो पानभोजने । 

तं राजपिष्डं श्रवभोत्तु, नाहं ब्राह्मण मुस्सहं ॥ 

७२. श्रोदहिस्सामह पस्स, खुरप्पानिस्स" राजिनो । 

तदाहं सुखितो मुत्तो, श्रपि पस्तेय्य मातरं 
20 ७३. मिगराजा पुरे रासि, कोसलस्स निकेतने । 
नन्दियो नाम नामेन, अ्रभिरूपो चतुष्पदो ॥। 


बदाय-स्या०। २ छपि-सी० स्या०। ३ सिके होति-स्या° । ॥ 
मनोपचिदुनो सिवा -स्मा० 1 ५ पचिनच्छन्नो-स्या०, रो०। ६ कूपस्सयौ -स्या० जा 
पोत्यके नस्थि । ८ ०खाधु सम्मतो-सी०,स्या०ः गामनिगमसाबु-रो०। ९ दुज्ज र 
स्या०, भको दुज्जानो-रो० 1 १० नियोयय्‌ -रो०। ११ 8 वः 
१२ नन्दियभिगजातक--रो० । १३ गच्छसि-सी०, स्था, रो° । १ इ 
स्या० । १५ अज्जन -सी०, स्या०, रो ० । १६ निवापा-स्या०। १७ चु 
खुराणिस्-रो० 1 १८. निकेतवे -सी०, स्या, रो०। 


६, ३८६. ८१] खरपुतनातकं ११५ 


७४. तं मं वधितुमागच्छि,, दायस्मं श्रज्जुनेः वने । 
धनुं आरज्जं, क्वान, उसुं सखन कोसलो 11 
७५. तस्साहं श्रो्दहि पस्सं, खुरप्पानिस्स राजिनो । 9 14 
तदाहं सुखितो मुत्तो, मातरं ददट्मागतो ति ॥ 
अवारियवम्गो पठमो । 
तस्सुदहानं 
श्रथ कुज्छरथेसम केतुवरो, ¢ 
सदरीमुखः नेर लता च पुन । 
श्रपनन्द' सिरी च सुचित्तवरो, 
श्रय धम्मिके नन्दिमिगेन दसा ति ।। 
३८६. लरयुत्तजातकत (११) 
७६. सच्च किरेवमाहंसु, वस्तंः बालो ति पण्डिता । 
पस्स बालो रहोकम्मं, भ्राविकून्बं न बुज्छ्ति ॥ 10 
७७. त्वं खो पिः सम्म बालोसि, खरपुत्त विजानहि । ५ 
रज्जुया हि" परिक्वित्तो, वद्र ओओोहितोमुखो ।। 
७. भ्रपरं पि सम्म ते बाल्य", यो मुत्तो न पलायसि । 
सो च बालतरो+ सम्म, यं त्वं वहसि सेनकं ॥ 
७६. यं नु सम्म ग्रहं बालो, भ्रजराज विजानहि । 15 
श्रथ केन सेनको बालो, तं मे अक्खाहि पच्छितो ॥ 
८०. उत्तमत्थं लभित्वान, भरियाय^\* यो?* पदस्सति । 
तेन जहिस्सतत्तानं,* सा चेवस्स न हेस्सति । 
८१. न वे पियम्मे ति जनिन्द तादिसो, 
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श्रत्तं निरंकत्वा पियानि सेवति । 


%0 





१. वधितुमागञ्छि -सी०। २ अञ्जने -सी०, जञ्जना -स्या०, से०। ३. बदेज्छ- 
सी०,रो० । ४ सन्धाय -सी ०, स्या०, रो० 1 ५. दरीमूल-सी ०, स्या० ! ६. सनेर-सी ०, 
स्या०। ७ अपरण्ण-सी०। ८ भस्तं-सी०, रो; कलक -स्या०। ९-९. त्वं नु खो-सी ०, 
स्या०ः त्वं च खो-रो० ! १०. सि-रो० ! ११. बल्यं -रो० । १२. बाखातरो-री० । 
१३१३. भरियायौ -रो° 1 १४. जर्िस्यतन्तानं -सी° 1 १५. स्या०. पोत्यके नत्व । 

जा० १-१८ 
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१३८ 


४८२. 


८३ 


लर 


८४. 


८६. 


८७ 


८, 


८६ 


अक [ ६. ३८६. ८१ 


भ्रत्ता व सेय्यो परमा च, सेय्यो, 
लव्मा पिया भ्रोचितत्थेनः पच्छा ति ॥ 





३८७. सूचिजातकं (१२) 
श्रकक्कसं श्रफरसं, खरधोतं सुपासिय । 
सुखुमं ति्िणमां च, को सुचि केतुमिच्छति ॥ 
सुमज्ज च सूपासं च, अनुपुव्वः सुवद्टित । 
घनघातिम पटिथद्ध, को सूचि केतुमिच्छति ॥ 
इतो दानि पतायन्ति, सूचियो वटछिसानि च । 
कोयं कम्मारगामस्मि, सूचि विक्केतुमिच्छति ॥ 
इतो सत्थानि गच्छन्ति, कम्मन्ता विविधा पृथु । 
कोयं कम्मारगामस्मिं, सूचि विक्केतुमिच्छति* ॥ 
सुचि कम्मारगामस्मिं, विक्केतव्वा पजानता । 
भ्राचरिया* व जानन्ति, कम्मं सुकतदुक्कट+ ॥ 
इमं चे" ते पिता भदे सूचि जञ्ता मया कतं । 
तया च म निमन्ते्य, यञ्चत्थन्जं घरे धनं ति ॥ 





३८८. तुण्डिलजातकं (१३) 
नवक्छ्केः दानि दिग्यति, 
पुण्णायं दणि सुवामिनी ठित । 
बहुके* जने^ पासपाणिके*” 
नो च खो मे पटिभाति भुच्जितु ॥ 
तससि भमसि लेणमिच्छसि, 
भ्रतताणोसि कुह गमिस्ससि । 


१ बसी, स्या०, रो० । २ बोनरितत्तेन-स्या० । ३ भनुपुन्व -सी०, स्या०। 
% विक्केतुमरदत्ति-सी०, स्या०, रौ० 1 ५-\ आचरिया पजानन्वि-स्या०; आचरियावं 


सञ्जानन्ति-रो०। ६ सुकतदुक्कत -सी ० रो०1 ७ च-सी०, स्या 


०, रो०। ८ नवचन्दके- 


सी०, रो०, नवच्डूके -स्या० । ९-९ बहुको जनौ -स्या०। १० पासरपाणिको-स्या० 


६. ३८९. ९४] 


६१. 


६२. 


६३. 


&४. 


१. भप्योस्सुको -स्या० । २. स्या० पौत्यके नत्यि । ३. पोचियामसे =सी९, स्या०, 
रो०। ४ नु रददो-स्या०। १५. कस्स -सी०, स्या० ६. स्या० पौत्थकरे नत्थि । ७. 


¢ सुवण्णक्ककटक० -सी०, स्या० रो०। 


सुवष्णकककटनातकं १३९ 


भ्रप्पोस्सुक्को" भुञ्ज तुण्डिल, 
मंसत्थाय हि, पोसिताम्हसे, ॥। 


- श्ोगह्‌ रदं अरकदम, 


सन्बं सेदमलं पवाहयं । 

गण्टाहि नवं विलेपनं, 

यस्स गन्धो न कदाचि चिज्जति । 
कतमो रहदो* श्रकदमो, 

कि सु सेदमलं ति वुच्चति । 
कतमं च नवं विलेपनं, 

यस्स" गन्धो न कदाचि चिन्जति । 
धम्मो रहदो भ्रकह्मो, 

पापं सेदमलं ति वुच्चति 1 

सीलं च नवं विलेपनं, 

तस्स गन्धो न कदाचि छिज्जति ॥ 
नन्दन्ति सरीरधातिनो, 

न च नन्दन्ति सरीरधारिनो । 
पुण्णाय च+ पृण्णमासियाः 

रममाना वे जहन्ति जीवितं ति ॥! 


~~~ 


२३८९. सुयप्णकवकटजातकंः (१४) 
सिङ्गीमिगो ्रायतचक्खुनेत्तो, 

अ्द्वित्तचो वारिसयो ्रलोमो । 

तेनाभिमूतो कपणं र्दामि, 

हरे सखा कस्स नु मं जहासि ॥ 
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1. | 
। ष [६ ३८९ ९५- 


९५. सो पस्ससन्तो महता फणेन, 
मुजद्मो कक्कटमज्जषपत्तोः । 
सखा सखारं परित्तायमानो, 
मुजङ्खमं ककटको गहेसिः 

९६. न वायसं नो पन कण्हुसप्य९, 
धासत्थिको कक्कटको श्रदेय्य । 
पुच्छामि तं भ्रायतचक्खुनेत्त, 
रथ कस्स हेतुम्ह उभो गहीता ।! 

९७. ्रयं पुरिसो मम श्रत्थकामो, 
यो मं गहेत्वान दकाय नेति^ । 
तस्मिं मते दुक्छमनप्पकं मे, 
अहंच एसो च उभोन होम ॥ 

६८. ममं च दिस्वान पवद्धकायं५ 
सन्बो जनो हिसितुमेव मिच्छे । 
सादु च थूल" च" मुदु च मसं, 
काका पि मं दिस्वान" विहेययेय्युं 

६९ सचे तस्स हेतुम्ह उमो गहीता, 
उद्ातु पोसौ विसमावमामिः 1 
ममं च काकं च पमुञ्च चिप्र, 
पुरे विसं गाकहमुपेति मच्च । 

१००. सप्प पमोक्लामि न तावं काकं, 
पटिबन्धको* होहिति" ताव काको । 
पुरिसं च दिस्वान सुखि ्ररोगं, 
काकं पमोक्वामि यथेव सप्पं । 


१, अस्सन्तौ-स्या० 1 २ कक्कटकज्मयत्तो -स्या० । ३. अगहेति-स्या०। ४ 


सप्पराजं-सी०, स्या०, रो० । ५-५. गदेत्वा उदकाय नेति -स्या० । ६. पवहुकागं -सी० 
स्या० । ७-७ पुल्टन्व-सी०। ८ दिस्व -सी°, रो०। ९ विचमा च मामि~सी० रो०। 
१०. पदिवद्धको-सी०, स्या०, रो० ! ११. होति हि-स्या० 1 


† ५1. 
॥ ६. ३९१. १५ ८ 1 विल्जतस्नातक 


१०१. काको तदा देवदत्तो अहोसि, ४15 
मारो, पन कण्डसप्पो श्रहोसि । 
आनन्दभदोः कककटको श्रहोसि, 
रहं तदा ब्राह्मणो होमि सत्था ति ॥ 


~~~ 


३९०. मम्हुकलातकं" (१५) 

०२. सकरुणो मग्दको नाम, गिरिसानुदरीचरो । 5 
ध पक्क पिष्पलिमार्ह, मब मणदं ति कन्दति 1) 
१०३. तस्सेवं विलयन्तस्स, दिजसङ्खा समागता । 

भूत्वान पिप्फलि यन्ति" बिलपत्वेवं सो दिजो \\ 
१०४. एवमेव इषेकच्चो, सरखरित्वा बहुं धनं । 
नेवत्तनो न अआतीन, यथोधि पटिपञ्जेति ॥। 
१०४. न सो श्रच्छादनं भतत, न मालं न विलेपनं । 
अनुभोति, सकि किञ्नि, न सङ्गण्ठाति जातके 1! 
१०६. तस्सेवं" विलपन्तस्स, मण्डं मण्हं ति खखतो 1 
राजानो श्रथ वा चोरा, दायदा येव अपिया 1 
धनमादाय गच्छन्ति, विलपत्वेव सो नरो । 15 
१०७. धीरो* भोगे श्रधिगम्म, सङ्खण्हाति च बातके । 
तेन सो कित्ति पप्मोति, पेच्च सगे” पमोदती ति ॥ 





३९१. विन्जाधरजातकं ^ (१६) 
१५८. दुब्बण्णरूपं तुवमरियवण्णी,» 
पुखखस्वा पञ्जलिको नमस्ससि । 
सेय्यो नु ते सो उदवा^ सखिखो, 


२0 
नामं परस्सत्तनो चा पि ब्रूहि । 


१ वारण -स्यः०! २ जनन्दभरो-स्या०, थानन्दो ४४५९ . 
तीण, रोऽ) ४. भ्टकसङुणजातक -स्या०। ५ विखतेद -स्या० ५1 त 
छ 
वष्णी -स्यारते०। १२. पुरबिखत -स्या> 1 १४. ल्व 1 १२. त्वमरिय 
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क. मातन [६ ३९१. १०९- 


१०९. न नामगोत्तं गण्हन्ति राज, 
सम्मग्गतानुज्जुगतान'+ देवा ! 
ग्रहं च ते नामधेय्यं वदामि, 
सक्कोहमस्मी तिदसानमिन्दो 11 


११०. यो दिस्वा भिक्खु चरणपपत्, 
पुरक्खत्ना पञ्जलिको नमस्सति ॥ 
पुच्छामि तं देवराजे तमत्थं, 
इतो चूतो कि लमते सूलं सो । 


१११. यो दिस्वा भिक्खु चरणूपपन्च, 
पुरक्त्वा पञ्जलिको नमस्सति । 
दिदेव धम्मे लभते पसंसं, 
सग्गं च सो याति सरीरभेदा ॥ 

११२. लक्ली वत, मे* उदपादि अज्ज, 
यं वासवं भूतपतिदसामः । 
भिक्खु च दिस्वान तुवं च^ सक्क, 
काहामि पुञ्मानि अ्रनप्यकानि । 


११३. श्रद्धा हवे सेवितन्बा सपञ्जा, 
बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो" 1 
भिक्लु च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्जानि अ्ननप्पकानि । 


११४. भक्कोधनो निच्वपसन्नचित्तो, 
सब्बातिथीयाचयोगो भवित्वा । 
निहच्च" मानं अभिवादयिस्सं, 
सुत्वान देविन्द सुभासितानी ति ॥ 








१. समग्गतानृज्जुणतान -स्या० । २ अन्जक्िको -रो०। २-३ वत्वा मे-रो०। 
४ भूत्िपतिदसाम-स्या०, भूतपतदसाम-सी ०, रो० । ५५ तवेज्ज-सी०, रो० । ६ 
बहुद्धानविन्तिनौ-सी०, रो° 1 ७. निहन््र-स्वा० । 


1 ६. ३९३. १२४] विधासादनताकं श 


३९२. सिद्धपष्फजातकं' (१७) 
११५. यमेतं* वारिजं पुप्फ, ञ्मदिन्नं उपसिङ्खसि । 8 15 
एकङ्खमेतं ेय्यानं, गन्धथेनोसि* मारिस 1! 
११६. न हरामि न भञ्जामि, भारा सिङ्कामि वारिजं । 
प्रथ केन नु वण्णेन, गन्धथेनो* ति वुच्चति 1! 
११७. योय भिसानि खणति, पुण्डरीकानि सञ्जति । 5 
एवं ब्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वुच्चति ॥ 
११०. आकिण्णलुदो* पुरिसो, धातिचेलं* व+ मविखतो । 
तस्मिं मे वचनं नत्थि, तञ्चारहामि वत्तवे ॥ 
११९. अनङ्गणस्स पोसस्स, निच्चं सुचिगवेसिनो । 
वालग्गमत्तं पापस्स, श्रन्मामत्तं व खायति 11 10 
१२०. श्रद्धा मं यक्ख जानासि, भरथो मं अनुकम्पसि । 
पुन पि यक्ख वज्जासि, यदा पस्ससि एदिसं ॥ 
१२१. नेव तं उपजीवामिः, न पि ते भतकाम्हसे* । 
त्वमेव भिक्खू जानेय्य, येन गच्छेय्य सुग्गति ति ॥ 





३९३. विघासादजातक" ( १८) 
१२२. सुसुखं वत जीवन्ति, ये जना विचासादिनो । 15 
दद्व धम्मे पासंसा, सम्पराये च" सुरगती 11 
१२३. सुकस्स^* भासमानस्स, न निसामेथ पण्डिता । 
इदं सुणाथ'* सोदरिया, श्रम्हेवायं पसंसति । 

१२४. नाहं तुम्हे पसंसामि, कुणपादा सुणाथ मे । 
उच्छि्ुमोजिनो तुम्हे, न तुम्हे विघासादिनो ॥। 


१ भिसपुष्क०-सी ०, रो०, उपसिद्धपूप्फ० -स्या० । २. यमेक~-रो०! ३ 

भन्वत्वेनोसि=सी० । ४ गन्वत्येनो -सी०, रो० ! ५. अक्ण्णयुद्धो -स्या० ¦ ६-६. 

+ थातिचेवव-सी° 1 ७ वाक्गमत्त-सी०, वारूगगमत्त -स्या० ! ८ उपजीवाम्‌ -सी० ! ९. 

14. भतकम्दसे -सी ०, रो०, भतिकदसे-स्या० । १० विधासद०-सी०, रो०1 ११. व~सी०) 
4 १२ सुवस्स-रोऽ । १३ सुणोथ-रो० । 


[1 
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१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२९ 


१३० 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


जातकं [ ६. ३९३. १२५- 
सत्तवस्सा पव्बणिता, मेज्ज्ाः रज्मे सिखण्डिनो 1 
विधासेनेव यपेन्ता, मयं चे भोतो गारण्हा । 

के नु मोतो पससिया ॥ 
तुम्हे सीहानं व्यग्वानं*, वाढानञ्चावसिटुकं । 
उच्छिद्रेनेव यपेन्ता, मञ्चिन्हो विधासादिनो ॥ 
ये ब्राह्यणस्स समणस्स, श्रञ्जस्स वा" वनिष्िनो+ । 
दत्वा व^ सेसं भुञ्जन्ति, ते जना विधासादिनो ति ॥ 





३९४, वहुकजातकं (१९) 
पणीतं सृञ्जसे भन्तं, सप्ितेलं*" च मातुल । 
ग्रथ. केन नू वण्णेन, किसोः त्वमसि वायस ॥ 
्रमित्तमज्छो वसतो, तेसु ्रामिसमेसतो । 
निच्चं उन्बिग्गहदयस्स, कुतो काकस्स दच्िहयं ॥ 
निच्चं उव्वेगिनोः काका, धद्धा^“ पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, किंसो तेनस्मि वटकं 1 
लूखानि तिणनीजानि, भ्रप्पस्नेहानि मुञ्जसि । 
श्रथ केन नु वण्णेन, धूलो त्वमसि वद्रक 11 
पिच्छा अ्प्पचिन्ताय, अदूरगमनेन"" च । 
लद्धालद्धेन यपेन्तो, धूलो तेनस्मि वायस ॥ 
श्रप्िच्छस्स हि पोसस्स, श्रप्पचिन्तसुखस्स' च 1 
सुसङ्खहितमानस्स"\ वृत्ती सुसमुदानया^ ति ॥ 








१ पव्वजित्वा-रो०। २. मज्छ-स्या० । ३ व्यण्वानं-सी०) रोऽ] ४४० च~ 
सी ०, स्या०, अञ्जस्सेव -रो० 1 ५ वणिब्विनो-सी ०, स्या० ! ६-६ दत्वान- रो० 1 ७-७ 
सष्पितेखञ्व -सी०! ८ कीसी -स्या०। ९ उव्वेधिनो -सी०, उब्विगिनो-स्या० । १० 
प्रा -रो० । ११. अविदूसगमनेन -सी०, रो०; मविद्ूुरयमेन -स्या० । १२९ अप्यचिन्ति- 
सुखस्स -सी०, स्या०, रो० 1 १२ सुखद्धहितपमागस्स -सी०, रो ०; मुसद्धदितप्पमाणरस- 
स्या०। १४. सुसमृदानिया-सी ०, स्या० 1 


६, ३९५. १६९ ] पारावतनातकं १४य्‌ 


३९५. पारावतनातकं' (२०) 
१३४. चिरस्स वत पस्सामि, सहायं मणिधारिनं । 
सकता, मस्सुकुत्तिया, सोभते वत मे सखा 
१३५. परूढहकच्छनखलोमो, श्रं कम्मेसु व्यावटो । 8. 154 
चिरस्सं न्हापितं" लद्धा, लोमं त भ्रज्ज हारय ॥ 
१३६९ यं नु लोमं अ्रहारेसि, दुल्लमं लद कप्पकं 1 5 
श्रथ किञ्चरहिः ते सम्म, कण्टे किणिकिणायति, ॥। 
१३७. मनुस्ससुखुमालानं, मणि कण्ठेसु लम्बति । 
तेसां अनुसिक्खामि, मा त्वं मञ्नि दवाकर्तं ॥ 
१३०. सचे पिमं पिहयसि, मस्सुकुत्ति सुकारित । 
कारयिस्सामि ते सम्म, मणि चा पि ददामि ते॥ 10 
१३९. त्वञ्जेव मणिना^ छस्लो, सुकताय च मस्सुया 1 
भ्रामन्त खो त गच्छामि, पियं मे तव दस्सनं ति ॥ 
खरपुत्तवम्गो दुतियो । 
तस्सुदानं 
भ्रथ पस्स ससूचि च तुण्डिलको, 
मिम मय्हकपञ्चमपव्खिवरो । 
श्रथ पञ्जलि वारिज मेज्छ पून, 15 
श्रथ वटू” कपोतवरेन दसा ति ॥ 
अथ वम्गुदनं 
श्रथ वम्गं पकित्तिस्सं, छनिपात वरुत्तमे । 
भ्रवारिया^ च खरो च^ दवे च वृत्ता सुव्यञ्जना ति 
उक्कनिपात निदितं । 


री 299 1 





१ काकनातकं -सी०, रो०, मणिजातक -स्या०। २ पस्साम-सी०, रो० ! ३. 
सुकताय-सौ०, रो० । ४ व्यावटो-सी०, रो० 1 ५ नहापितं-सी ०, स्या०. रो०। ६. 
भप-सी०, रो° 1 ७ लब -रो०। ८ किच्निहि-स्या०। ९ किणक्णायत्ति-सी०, रो; 

" किमिक्रिायति-स्या०। १० मणिनो-रो० ! ११. मन्म -स्या०। १२ वटक ~सी०, 


+ स्या०! १३ सवादिया-स्या० 1 १४-१४ सेनक~सी०, सूचि चस्या 1 
ना०१-१९ 


8 155 


15 


७. सत्तकनिपातो' 


३९६. कुक्कुजातकं (१) 
१. दियङ्खकुक्कू उदयेन कण्णिका, 
विदत्थियो रदु परिविखपन्ति नं । 
साः सिसपाः सारमया श्रफगुका, 
कुहि ठति उप्परितो, न धंसति । 
. या तिसति सारमया अनुज्जुका, 
परिक्रिरिय गोपाणसियो समं, ल्तिा^ । 
ताहि" सुसङ्गहिता बलसा षीछिता,¢ 
समं ठति उप्परितो न धंसति ॥ 
३. एवं पि भित्तेहि दन्हेहि पण्डितो, 
भ्रभेज्जरूपेहि सुचीहि मन्तिमिः 1 
सुसद्धहीतो सिरिया न धंसति, 
गोपाणसी भारवहा व कण्णिका 11 
४. खरत्तचं वेल्ल यथा पि सत्थवा, 
अनामसन्तो पि करोति तित्तकं 1 
समाहरं सादु“ करोति पत्थिव* 
असादु" कयिरा तनुवन्धमुद्धरं"” ॥ 
५. एवं पि गामनिगमेयु पण्डितो, 
भ्रसाहसं राजघनानि सद्खुरं । 


९) 


१. सत्तनिपाव-रो०। २-२ खा सीसया-स्या०, व्र सिस्पा-रो०। ३ उपस्तौ- 
सी०, स्या०, रो०! ४ अफेगुका-स्या० 1 ५-५ सखमद्विता-सी०, स्या० 1 £-६ ता 
सञ्ज हिता वघ च पील्नत्ता -सी०› ताहि सुसङ्गहिता वरषा च पीठ्िता-स्या०; तादिस्रगहीता 
बलदा पपीता रो० 1 ७ मन्तिहि-सी०, रो० 1 ८ मेल्टं-सी०, रो०1 ९ साबु 
स्या०; चादु-रो० 1 १० पत्विवा-सी ० पत्यवा-स्या०। ११ अनादु-सी०, सो 
थसाधूु-स्या० 1 १२ ठनुबद्मुदधर-सी०, रो० 1 


७, ३९७. १३] मलोननातकं + 


धम्मानुवत्ती पटिपज्जमानो, 

स+ फाति, कथिरा अविहेखयं परं ॥ 
६. ओोदातमूलं सुचिवारिसम्भवं, 

जातं यथा पोक्लरणीसु अम्बुजं । 

पदुमं यथा भ्रगिनिकासिफालिमं, 

न कटूमो\ न रजो न वारि लिम्पति ॥ 
७. एवं पि वोहारसु्ि असाहस, 

विसुद्धकम्मन्तमपेतपापकं । 

न लिम्पत्ति कम्मकिलेस तादिसो, 

जातं यथा पोक्डरणीसु अम्बुजं ति ॥ 





` ३९७. भनोजजातकं (२) 

, यथा चापो निन्नमति, जिया चा पि निकूजति° 1 
ञ्जते नून मनोजो, भिगराजा सखा मम ।। 
६. हन्द दानि वनन्तानि, पक्कमामि यथासुखं । 

नेतादिसा सखा होन्ति, लन्भा मे जीवतो सखा ॥ 
१०. न पापजनसंसेवी, अ्रच्चन्तं सुखमेधति । 

मनोजं पस्स सेमानं, गिरियस्सानुसासनी ॥ 
११. न पापसम्पवद्कन, साता पत्तेन नन्दति । 

मनोजं पस्य सेमानं, म्रच्छल्नं सम्हि लोहिते ॥ 
१२. एवमापज्जते* पोसो, पापियो च निगच्छति । 

यो वे हितानं* वचनं, न करोति श्रत्थदस्सिनं ।! 
१३. एवं च सो होति ततो च पापियो, 

यो उत्तमो श्रधमजनूपसेवीः । 


[ 


१-१. सर फाति-सी०,रो०; फाति-स्था० 1 २. अमिनिम्भासिफातलिमं -स्था० 1 
३ कदमो-रो० । ४ निदुन्जति-स्या० 1 ५. एवमाप्जति-सी०; पृज्जती.-रो० } 
६. दित्ान-स्मा०1 ७. व-सी०, स्या०, सै० | ८. अषस्मजनृपसेवी-स्या० । 
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१४८ 


१४. 


१५ 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२५. 


भातकं { ७, ३९७. १३- 


पस्सूत्तमं अ्धमजनूपसेवितं, 
मिगाधिप सरवरवेगनिद्धुतः ।! 
निहीयति, परिसौ निहीनसेवी, 

न च हायेथ कदाचि तुल्यसेवी 1 
सेद्रुमुपगम" उदेति खिप्य, 
तस्मात्तना* उत्तरितरः भजेथा ति ॥ 





३९८. सुतनुनातक (३) 
राजा ते भन्तं पाहेसि, सुचि मंसुपसेचनं । 
मघदेवस्मिः अरधिवत्थे, एहि निक्वम्मः भुज्जस्युः ॥ 
एहि माणव भरोरेन^ भिक्छमादाय सूपितं"" । 
त्वे च माणव भिक्खा" च", उमो भक्ला भविस्सथ ॥ 
श्मप्यकेन तुव यक्ख, थुल्लमत्यं जहिस्ससि । 
भिक्लं ते नाहरिस्सन्ति, जना मरणसन्जिनो" 11 
लद्धाय^ यक्छा^ तव निच्चमिक्खं, 
सुचि पणीत रससा^^ उपेत" । 
भिक्लं च ते आहरियो नरो इध, 
सुदुल्लभो हेहिति^ भक्ते” मयि ॥ 
ममेव" सुतनो" श्रत्यो, यथा भाससि माणव । 
मया त्वे समनुञ्जातो, सोत्थिं पस्ताहि मातरं ।1 
खग्ग छत्तं च पाति च, गच्छमादायः माणव 1 
सोत्थि पस्तु ते माता, त्वं च पस्साहिं मातरं ॥ 





१ अमम्मजनृपसेवि-स्या० 1 २ सरवरवेगनीवुत - सी ०, सखेगनिदत -स्या०ः 
इरवरेषनिब्बूत ~ रो । ३ नीहति--सो० । ४ दष्मुमनम-तरीणरो०; चपगमन्व 
च्था० । ५-५ तस्मा अत्तन उत्तरि-सी०, रो०, तस्मा अत्तनौ उत्तर-स्या० । ६ पुतन 
जातक -स्या०, सुतनो०-रो० 1 ७ मलदिवस्मि-सी०, रो० । ८ निक्लम-सी०, रो० । 


९ भुञ्जसु-म०। १० 


ओरोहि -स्या० } ११ सुपिन -रो० ।. १२१२ भक्तोधि- 


सी 
स्या०'\ १३ मरणसद्धनि-स्या० । १४ लद्धाय-सी०, स्या०, रो० । १५ यक्ख -६।९, 
स्या०, रो० ! १६-१६ सससाधृपेत -स्या०। १७ होहिति-सी०, स्या०, रो०। १८ 
खादितै-सी०, स्या० रो०। १९ अमेस-सी०, रो० 1 २० सुत्तन-स्या०। २१.२१ 
प्टिन्व-स्या० । २२ गच्छेवादाय-सी०, स्या० रोऽ । 


= १४९ 
४ ८७, ६००,.३० ] उन्नपुप्कजतिकर 


२१. एवं यक्ल सुखी होहि, सह सब्बेहिं मातिभि' (- 
घनं च मे प्रधिगतं, रल्मो च वचनं कतं ति ॥ 





३९९. मातुपोसकगिज्दाजातकंः (४) 
२२. ते कथं नु करिस्तन्ति, बुद्धा, गिरिदरीसया 1 3. 158 
भ्रुं बद्धोस्मिः प्रासेन, निलीयस्सं वसं गतो ॥ 
२३. किं गिज्ज् परिदेवसि, का नु ते परिदेवना । ह 
नमे सुतो वा द्र वा, भासन्तो मानसि दिजो ॥ 
२४. भरामि मातापितरो, वृद्धे गिरिदरीसये+ । 
ते कथ नु करि्सन्ति, ग्रहं वसं गतो तव 1! 
२४५. य॑ नु गिज्कषो योजनसतं, कुणपानि भ्रवेक्छति । 
कस्मा जालं च पासं च, प्रासज्जा पि न बुज्छसि ।। 
२६. यदा प्रावो होति, पोसो जीवितसङ्खये ! 
भरथ जालं च पासं च, ्रासज्जा पि न बुज््ति ॥ 
२७. भरस्मु मातापितरो, वुद्े गिरिदरीसये । 
भया त्वं समनुञ्ज्ातो, सौत्थिं पस्साहि ातके \। 
९. एवं नुद्क नन्दससु, सह सव्बेहि मातिभि । 15 
भसि मातापितरो, बुद्धे गिरिदरीसये ति॥ 


४००, दन्मवुप्कजातकंः (५) 
२६. भ्रनृतीरचारी महन्ते, सहायमनुधाव मं । 
महया मे गहितो मच्छो, सो मं हरति वेगसा ॥। 
३०. गम्भीरचारी° अदृ्ते, वहं गण्हाहि थामसा । 
अह त उद्धरिस्सामि, सुपण्णो उरगामिव्‌+ ॥ 
रो०)} स 1 # भ १ ५ वा 1 


स्या०। ६. शिरदरीसये 
दन्वपुष्फ० -स्या० ] ८. गम्ीस्वारि -सी०, रो० । च 
" भ्वा^ रो०| 





% 
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=-= 
१ भेषकं -रो०। २ वुपसम्मतु - सी० 


१५० जातकं {५७.४०० ३१- 


३१. विवादो नो समुप्पन्नो, दब्भपुष्फ सुणोहि मे 1 
समेहि मेधगं+ सम्म, विवादो वृपसम्मतंः ॥ 

३२. धम्मं पुरे ्रासि, बहू श्रहा मे तीरिता, । 
समेमि मेधगं* सम्म", विवादो वृूपसम्मतं ॥ 

३३. भ्रनुतीरचारि, नडगुद्रु, सीसं गम्भीरचारिनो । 
अनच्वायं* मज्दिमो खण्डो, धम्मद्रुस्स भविस्सति ॥ 

३४. चिरं पि भक्खो भ्रभविस्स, सचे न विवदेमसेः । 
श्रसीसकं भ्रनबगुद्रु, सिङ्घालोः हरति रोहितं ॥ 

३५. यथा पि राजा नन्देय्य, रज्जं लद्धान खत्तियो । 
एवाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा पृण्णमुखं पति ॥ 

३६. कथं नु थलजो सन्तो, उदके मच्छ परामसि । 
पुटो मे सम्म श्रक्लाहि, कथं भ्रधिगतं तया ॥। 

३७. विवादेन किसा होन्ति, विवादेन धनक्लया । 
जीना" उदा विवादेन, मुञ्ज मायावि रोहितं ॥ 

३८. एवमेव" मनुस्सेसु, विवादो यत्य जायति । 
धम्महुं पटिघावन्ति, सो हि नेसं विनायको । 
धना पि तत्य जीयन्ति, राजकोसो" पवडती" ति ॥ 





४०१, पण्णकजातकं" (६) 


३९. पण्णकं तिखिणधारं, प्रसि सम्पन्नपायिन । 
परिसायं पुरिसो गिलति, कि दुक्करतर ततो 1 
यदन्नं दुक्करं ठानं, त मे भ्रक्लाहि पुच्छितो ॥ 


स्या०। ३-३. अद मे तीसतिं - सी°; गट 
तीरिति - रोऽ । ४ मेगल -स्था०ः मधक ~ रो०। ए 1 
[ 1 ।-/ 

„ रो० । ६ अनूतीर चारि -सी०; अनुतीराचारी - रो० । ७ _अथाय-<० 
त) ९ सिगालो-सी०, स्यार रो! १० जिना-स्या०। 
एवमेव -रो० । १९ राजकोसो च ~ रो० 1 १३. बङ्खति -रो° 1 १४ दसप्णकलातक 


सी०, स्या०, रो° 1 


व तीरिति - स्या०, अत्थमेती 


ध 


४७.४०२. ४७ | सत्तुमस्तजातकं १५१ 


४०. गिेय्य पुरिसो लोभा, रसि सम्पन्नपायिनं । 
यो च वज्जा ददामी ति, तं दुक्करतरं ठतो । 
सब्बञ्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि महव ' 11 

४१. व्याकासिः भ्रायुरो पञ्टं, ब्रत्थंः धम्मस्स कोविदो । 
पककुसं दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरं ततो । 
यदञ्ं दुक्करं ठानं, तं मे अक्खा पृच्छितो 1) 


४२ न वाचमुपजीवन्ति, 


भ्रफलं गिरमुदीरितं । 


यो च दत्वा भ्रवाकयिरा, तं दुक्करतरं ततो 1 
सन्बज्यं सुकर ठानं, एवं जानाहि मर्व ॥ 

४३. व्याकासि पुक्कुसो पञ, भ्रत्थं धम्मस्स कोविदो । 
सेनकं दानि पृच्छामि, कि दुक्करतरं ततो 1 
यदज्जं दुक्करं ठानं, तं मे भ्रक्लाहि पृच्छितो 11 


४४. ददेग्य पुरिसो दानं, 


श्रप्पं वा यदिवा बहुं1 


यो च दत्वा नानुतप्पे५, तं दुक्करतरं ततो । 
सन्बञ्जं सुकरं ठानं, एवं जानाहि मर्व ॥ 

४१५. ब्याकासि आयुसे पञ, भरथो, पुक्कुसपोरिसो । 
सन्ते पञ्हे श्रतिमोति", यथा भासति सेनको ति ॥ 





४०२. सत्तुभस्तजातकंः (७) 
४६. विन्मन्तचित्तो कूपितिन्द्ियोसि, 


नेत्तेहिं ते वारिगणा 
किते नरुं कि पन 


सवन्ति 1 
पत्थयानौ, 


इधागमा ब्रह्येः तदिङ्खः बरूहि ॥ 
४७. मिय्येथ^ भरिया वजतो ममज्ज, 


म्रगच्छतो मरणमाह्‌ 


यक्लो । 


१ मागव सरी, स्या०, रो० । २ व्याकारि-सौ०, से ! ३ अत्य रौ० । 


४-४ यो दत्वा-स्या०! ५ नानुतपे-सी०, रो०। ६. जय-रो०! ७ अभिमोति-सी०, 


स्या०, अत्रि होति- तेऽ! ८ सेनकजातक 
१०. मीयेथ -सेऽ } + 


-स्या० । ९-९ ब्राह्मण इद्ध -सी०, स्था०। 


। | 
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1), 


20 


१५२ 


11 


४९. 


५०. 


५१. 


५२. 


जातकं ॥ ७" ४५ २, ४८<~ 


एतेन दुक्खेन पवेधित्तोप्मि, 

भरक्लाहि मे सेनक एतमत्य ॥ 
बहुनि ठानानि विचिन्तयित्वा, 
यमेत्थ वक्लामि तदेव सच्चं 1 
मज्जामि ते ब्राह्मण सत्तुभस्तं, 
श्रजानतो कण्हसप्मो प्रविरो । 


भ्रादाय दण्डं परिसुम्भ मस्तं, 
पस्सेठमूग" उरगं दुजिन्ंः । 
छिन्दज्ज कदं विचिकिच्छितानि, 
भुजङ्खमं पस्स पमुञ्च भस्त ॥ 
सविग्यरूपो परिसाय मञ्ज, 

सो ब्राह्मणो सत्तूमस्त पमुच्चि । 
श्रथ निक्खमि उरगो उम्गतेजो, 
भ्रासीविसो सप्पो एणं करित्वा ॥। 


सुलद्धलाभा जनकस्य रज्नो, 

यो पस्सती सेनक साधुपञ्ज । 
विवद्रहो* नुसि सन्वदस्सी, 

माण" नु* ते ज्राह्यण भिसरूप ॥ 
इमानि मे सत्तसतानि भ्रत्थि, 
गण्हाहि सन्बानि ददामि तुषं । 
तया हि मे जीवितमज्ज लद्ध, 

श्रथो पि भरियाय मकासि सोत्थिं ॥ 


५३. न पण्डिता वेतनमादियन्ति, 


चित्राहि गाथाहि सुमासिताहि , 





१ पृस्सेकमूग -स्या० । २ द्वि जिन्ह॒ - सी०, विजिन्ह॒-रौ० । ३ विवत्तष्छदौ- 
सौ०, बिचटूच्छदो -स्या०, विवदुच्छहा- रो०। ४-४ माणनरु-सी० । ५ वेत्तनमादियन्ति- 
सी०, स्या०, वेदनमादियन्ति-सो० 1 


७, ४०४, ६९1 कंपिजातकं १५३ 


इतो पि ते ब्रह, ददन्तु वितत, 
भ्रादाय तवं गच्छ सकं निकेतं ति 1! 


४०३, अद्धिसेनकजातकं* (८) 

१४. येमे श्रहं न जानामि, श्रषटिसेन वनिन्बके । 

ते मं सद्खम्म याचन्ति, कस्मा मं त्वं न याचसि ॥ 
१५. याचको अष्षियो होति, याचं अददमप्पियो 1 

तस्माहं तं न याचामि, मा मे विदेस्सनाः भ्रुं 
४६. यो वे" याचनजीवानो, काले याचं न याचति । 

परं च पुञ्जा धंसेति, अत्ता पि न जीवति ॥ 
५७. यो च याचनजीवानो, काले याचं* हि* याचति 1 

परं च पुन्बं लग्मेति, ्रत्तना पि च जीवति ॥ 
५८. न वें देस्सन्ति" सप्पञ्ला, दिस्वा याचकमागते । 
ब्रह्मचारि पियो मेसि, वद" त्वं भञ्बमिच्छसिः 1] 
न वे याचन्ति सप्पञ्जा, धीरो^ च वेदितुमरहृति+ 1 
उद्िस्स भ्ररिया तिरन्ति, एसा अ्रसियान याचना 1 
६०. ददामि ते ब्राह्मण रोहिणीनं, 

गवं सहस्सं सह पृङ्कवेन 1 

भ्ररियो हि भ्ररियस्सं कथं न दज्जा, 

सुत्वान गाथा तव धम्मयुत्ता ति ॥ 





५६. 





४०४. कपिजतकं (९) 
६१. यत्थ वेरी निवसति, न वसे तत्थ पण्डितो 1 
एकरत्तं दिरत्तं^ वा, दुक्खं वसति वेरिु ।। 


१ बराह्यण-स्या० 1 २ उद्टिरेनजातक-सी०, स्या०, रो० । ३. विदेसना- 
रो०; चिरेस्सना-स्या०! ४. च-स्या०, रो०।! ५ पण्य स्वः, 1 ८; याच त 
त (क दस्ठन्ति-स्या० 1 ८-८ वर त-सी०; बर 
७; ~ र6 भञ्जितमिच्छसि- स्या | नं ४ ५ 
मीर ज पिवति ०१० रो िमच्ति-तीणः 


जा०१-२० 


8, 162 


20 
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१५४ 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६ 


६७. 


६८, 


६६. 


जातकं [ ७,४०४, ६९- 
दिसो वे लहचित्तस्स, पोसस्सानुविधीयतो" । 
एकस्स कपिनो हतु, युथस्स श्रनयो केतो ॥ 
वालो व, पण्डितमानी, यूथस्स परिहारको । 
सचित्तस्स वस गन्त्वा, सयेथाय यथा कपि ॥ 

न साधु वलवा वालो, यूथस्स परिहारको । 
ग्रहितो भवति भातीन, सकुणानं व चेतको ॥ 
धीरो व बलवा साधु, यृथस्स परिहारको । 
हितो भवति मातीन, तिदसानं व वासवो ॥ 
यो च सीलं च पञ्ज च, सुत चत्तनि पस्सति । 
उभिन्नमत्थ चरति, प्रत्तनो च परस्स च । 


तस्मा तुलेय्य मत्तान, सीलपञ्बासुतामिव" । 
गण वा परिहरे धीरो, एको वा पि परिव्वजेति॥ 





४०१. वकजातक" (१०) 
हवासत्तति गोतम पुञ्जकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजर भ्रतीता । 
श्रयमन्तिमा वेदग्‌ ब्रह्मपत्ति^ 
श्रस्माभिजप्पन्ति जना भ्रनेका 1 
श्रप्प॑ः हि एतः न हि दीधमायु, 
य त्व वक मज्जसि दीघमायु, | 
सतं सहस्सानिः निरब्बुदान, 
भ्रायु पजानामि तवाह"" ब्रह्मो ॥। 


, भ्ननन्तदस्सी भगवाहमस्मि", 


जातिज्जर' सोकमुपातिवत्तो । 





८ विचिय्यत्तो-स्या०, रो०। २ होतु-सी०। ३ धसी, ता 
रोऽ। भ सुतपिव -स्या० । ५ वकबरह्य० सी ०५ स्या, सो०। ६ बुष 


पत्ति -स्यां० । ७-७ 
सो०, सद्स्पान --स्या० । १० 


अप्यज्वहेत -स्या०! ८ दीवमायू-सौ०, रो०। ९ ष्हस्सान -री० 
ताह सी, रो० ! ११ मगवाहमस्मि-सी० । १२ 


जातिजर ~ री °» रो०। 


॥ 


॥ 


७, ४०५. ६१] 


जकजातम १५५ 


कि मे पुराणं वतसीलकत्त, 
आचिक्ल मे तं यमहं विजज्ञं “॥! 


७१. यं त्वं भ्रपायेसि बहू मनुस्से, 


पिपासिते घम्मनि 


सम्परेते । 


तं ते पुराणं वतसीलवत्तः 
सुत्तप्पवुद्धो व श्रनुस्सरामि ॥ 
७२. यं एणिकूलस्मिः जन॑, गहीतं, 
श्रमोचयी गय्हक निय्यमानं* । 
तं ते पुराणं वतसीलवत्त, 
सुततप्पनुद्धो व भ्रनुस्सरामि ॥ 
७३. गङ्गाय सोतस्मिं गृहीतनाव, 
लुदेने" नागेन मनुस्सकप्या+ । 
भ्रमोचयि" त्व बलसा पस्‌, 
तं ते पुराणं वतसीलवत्तं । 
सुत्तप्पनुद्धो व भ्मनुस्सरामि ॥ 
७४. कप्पो च ते बद्धचरो' प्रहोसि, 
सम्बुद्धिमन्तं' बतिनं! श्रमञ्छं । 
तं ते पुराण वत्तसीलवत्त, 
सत्तप्पबुद्धो व भनुस्सरामि । 
७५. श्रद्धा पजानासि ममेतमाय्‌, 
रज्जं पि जानासि तथा हि बुद्धो । 
तथा हि तायं जलितानुमावो, 
श्रोभासयं तिटरुति ब्रह्मलोकं ति 





कुक्कुवग्गो पठमो 1 


१ वत्‌ सीर्बन्तं -रो० ! २ फणिकूलस्मिं-सी०, एणिकूलस्मि -स्या०, रोऽ 1 


३ जनत-स्या०। ४ नीयमान -स्या० 


७-७ अमोचयित्य-रौ° ! ८ पत्यचरौ- 


सम्बुडधिवन्त-सी०, रो० । १९१. पतितं ~ 


। ५ दुदधने-रो० । ६. मनुस्सकम्या रोऽ । 
स्या० । ९ जहो्ि-सी०, स्या, रोऽ १० 
स्या०। 
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१५६ 


8 165 5 ७६ 


७७. 


७८. 


७६. 


प्र्‌ 


जातकं [ ७. ४०५. ७- 


तस्वुषटून 
वरकण्णिकं चापवरो सुतनो, 
श्रय गिचज्छ सरोहितमच्छवरो, । 
पुन पण्णक सेनक याचनको, 
श्रथ वेरि सत्रह्मवकेन दसा ति॥ 


न 0 क 


४०६. गन्धारजातकं (११) 
हित्वा गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सोठस । 
कोदुागारानि फीतानि, सन्निधिं दानि कुव्वसि ॥ 
हित्वा गन्धारविसय, पहुतधनधारियं* । 
पसासनतो* निक्खन्तो, इध दानि पसाससि 11 
धम्मं मणामि वेदेह, प्रधम्मो मे न रुच्चति 1 
धम्मं मे मणमानस्स, न पापमुपलिम्पति^ 11 


येन केनचि वण्णेन, परो लभति रप्यनं । 
महत्थियं पि चे वाचं, न तं भासेय्य पण्डितो ।। 


. कामं रुप्पतु वा मा वा, भुसं" व, विकरिरीयतु" 1 


धम्मं मे मणमानस्स, न पापमुपलिम्पति 1 


. नो चे अ्रस्स सका बुद्धि, विनयो वा सुसिक्खितो । 


वने अन्धमहिसोः व~, चरेथ्य बहुको जनो ॥। 
यस्मा च पनिधेकच्चे, ्राचेरम्हि* सुसिव्खिता । 
तस्मा विनीतविनया, चरन्ति सुसमाहिता ति ॥1 





१. रोहितमच्छवरो-सौ० 1 २ दसण्णक-सी०, स्या०। ३ प्हूतधनवानिव-सी०, 
रो०; पहूतघनपानियं-स्या० । ४ पसासनितो-सी०., स्या०, पसासनातो-रो० 1 ५ 
पापमुपलिप्यति -सी ०, रो० । £-६ भुसवा-सी०, स्या०० रो० 1 ७ विकिरिय्यतु सी, 
स्या०, यो० 1 ८-८ अन्वमहिसोव स्री ०» रोऽ! ९ जाचारम्हि-सी० रो०। 


॥॥| 


७ ४०८ ९०] 


८३. 


¬ 


८६. 


८७. 


(1) 


८६. 


६०. 


कुस्भकारजातकं १५७ 
४०७. महाकपिजातकं (१२) 
अ्रत्तानं सद्ुमं कत्वा, यो सोत्थिं समतारयि । 
कि त्वं तेसं किमे" तुष्हं, होन्ति एतेः महाकपि 1 
राजाहं इस्सरो तेसं, यूथस्स परिहारको 1 
तेसं सोकपरेतानं, भीतानं ते अरिन्दम ॥ 


. उल्लक्घयित्वाः शरत्तानं, विस्सदरुधनुनो सतं । 5 


ततो श्रपरपादेसु, दहं बन्धं* लतागुणः ।। 

चित्नन्भमिव वातेन, नुण्णो. स्क्ं उपागमि । 8 166 
सोहं श्रप्पमवं तत्थ, साखं हत्थेहिं अरग" 11 

तं मं वियायतं सन्तं, साखाय च लताय च। 

समनुक्कमन्ता पादेहि, सोत्थं साखामिगा गता ॥ 10 

तंमं न तपतेः बन्धो, मतो मे न तपेस्सति 

सुखमाहरितं तेसं, येसं रज्जमकाररय 1 

एसा ते उपमा राज, तं" सुणोहि भ्ररिन्दम^ । 

रञ्त्रा रदुस्स योग्गस्स, बलस्स निगमस्स च । 

सम्बेसं सुखमेटुव्ब"* सत्तियेन पजानता ति 11 15 





४०८. कुस्भकारजातकं (१३) 
भ्रम्बाहमह्‌ं वनमन्तरस्मि, 
नीलोभासं फलितं", संविरूढहुं । 
तमदुसं फलहेतु विभग्गं, 

तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि ।। 


१. किमो-सी० रो०, किमे -स्या० । २. हेते-स्था० ! ३ चरुद्धथित्वा 
० -रो०1 
४ बद्ध-रो०। ५ रतागुल-स्या०! ६ नुत्नो-सी०! ७ अम्गहि-रो०1 ८ तपती 


स्या० । ९ वधो -सी° स्या०, रो० ! १०-१० त सुणाहि०-स्या० 
रोर 1११ सुखमेतव्व ~स्या० ] १२ फलिन -रो° । दि 1 अत्थसन्दस्सनीकता ~ 


8 16 


20 


2५ 


१५८ 


६१ 


९२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६ 


६७ 


१ वनक्ककु~म्या० । २ 


४ [७४०८ इ{- 


सेल समद्रु नरवीरनिद्ितं, 

नारी युगं धारयि श्रप्पसदं 1 

दुतियं च भ्रागम्म श्रहोसि सदो, 

त दिस्वा भिक्साचरियं चरामि 1 

दिजा दिज कुणपमाहुरन्तं, 

एकं समान बहुका समेच्च । 

म्राहारहेत्‌ परिपातयिसु, 

तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि 1 
उसभाहमदहं युथस्स मञ्चे, 

चलक्ककु! वण्णबलूपपन्न । 

तमहसं कामहेतु वितुन्न, 

तं -दिस्वा भिक्लाचरिय चरामि ॥ 
करण्डकः कलिद्धान, गन्धारान च नमाजि 1 
निमिराजा विदेहान, पञ्चालानं च दुम्मुखौ 1 
एते रद्वानि हित्वान", पव्बलिसु अकिञ्चना ॥ 
सन्बेः पिमे" देवसमा समागता, 

भ्रमी यथा पज्जलितौ तथेविमे 1 

ग्रहं पि एको चरिस्सामि भग्गवि, 

हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥। 

श्रयमेव कालो न हि श्रज्मो अत्थि, 
रनुसासिता, मे न भवेय्य पच्छा । 

श्रं पि एका चरिस्सामि भमव, 

सकूणी व मुत्ता परिसस्स हत्या 1) 

श्रम पक्क च जानन्ति, श्रथो लोणं श्रलोणक! । 
तमह दिस्वान पव्वजि, चरेव त्वं चरामहं ति 


~ ---~- 


करण्टु नाम~-मी° रो०1 ३ दित्वाव -सी° । ५४ 


मननेविमे-रो० । ५ अनुमामितो-स्या० । ९ अङोणिक -रो० । 


७०४१०. १०७] सोमदत्तनतिकं १५९ 


४०९, वल्हुधम्मनातकं (१४) 
९८. ब्रह चे+ दठहुधम्भस्सः, वहन्ति नाभिराधयि । 
घरन्ती* उरसि, सल्लं, युद्धे विक्कन्तचारिनी ।! 
९९. नून राजा न जानाति, मम विक्कमपोरिसं । 
सङ्कामे सुकतन्तानि, दरुतविप्पहितानि च ॥ 
१००. सा नूनाहं मरिस्सामि, बन्धु भ्रपरायिनी+ 1 
तदा हि कुस्भकारस्स, दिन्ना चकणहारिका ॥ 
१०१. यावता सीसती- पोसो, तावदेव पवीणति 1 
भरत्थापाये जहन्ति नं, भ्रोहविन्याषिः वर खत्तियो ।! 
१०२. यो पुब्ब कतकत्याणो, कतत्यो नाववुन्छति । 
भरत्या तस्स पलुज्जन्ति, ये होन्ति श्रभिपत्थिता 1 
१०३. यो पबे कत॑कल्याणो, कतत्यो मनुवुज्छति ! 
भरत्या तस्स पन्ति, ये होन्ति भ्रभिपत्थिता ।! 
१०४. तं वो वदामि महन्ते, यावन्तेत्थ समागता । 
सम्ब कतन्बुनो होथ, चिरं सगम्हि ठस्सथा ति ।। 


४१०. सोमदत्तजातकं (१५) 
१०५ यो म पुरे पन्नुड्ि, ्ररजञ्ते दूरमायतो । 
सो न दिस्सति मातङ्गो, सोमदत्तो कहि गतो 1 
१०६. रयं वा, सो मतो सेति, भरल्लसिङ्गं'* व वेच्छितो५\ । 
भूम्या निपतितो सेति, भ्रमरा वतत कुञ्जरो ॥ ' 
१०७. भ्रनगारियुपेतस्स, विष्यमुत्तस्स ते" सतौ" .। 
समणस्स न तं साधु, यं पेतमनुसोचसि ।! 
3 
उ -प,१ क लल तुया सो द 
विसति-सी०; सिसत -स्या०, य° 1 ९-९. -सी०, गौटटिव्याधिव-रो० 1 
१० मद्वौ-सी०, स्या०, रो० ! ११ पच्चदेति-सी०, 


१ बलमिव ष्या०, रो 1 १२. व-रो०। 
1) छिग्नि्तो-सी ०, रो०, मल्छपितप विचितौ ~स्या० । १४-१४. 
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20 


ॐ {68 


2 \69 


15 


१४० 


१०५८. 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


जातकं [ ७, ४१०. १०८ 


संवासेन हवे सर्वक, मनुस्सस्स भिगस्स वा ¦ 
हदये जायते" पेमं, तं न सक्का भ्रसोचितुं ॥। 

मतं मरिस्सं रोदन्ति, ये रुदन्ति लपन्ति च 
तस्मा त्वं इसि मा रोदि* रोदितं मोघमाहु सन्तो ॥ 
कन्दितेन हवे ब्रह्य, मतो पेतो समुदुहे 

सव्वे सङ्खम्म रोदाम, अज्जमञ्मस्स मातके ॥ 
श्रादित्तं वतत मं सन्तं, धतसित्तं व पावके 1 
वारिना विय श्रोसिञ्चं" सव्वं निव्बापये दरे ॥ 
ग्रन्बही* वत मे सल्ल, यमासि हदयस्सितं, 1 

यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोकं श्रपानुदि ॥ 

सोहं ,अन्वूहसल्लोस्मि, वीतसोको अननाविलो 1 

न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान वासवा ति ॥! 





४११. सुसीमजातकं (१६) 
काठानि कंसानि पुरे अ्रहेसुः 
जातानि सीसम्हि यथापदेसे 1 
तानज्जः सेतानि सुसीम दिस्वा, 
धम्मं चर तब्रह्मचरियस्स कालो ॥। 
ममेव देव पर्वितं न तुग्हंः 
ममेव सीसं मम उत्तमद्ग । 
अथं करिस्सन्ति मुसा प्रभाणि, 
एकापराधं खम राजस ॥ 
दहरो तुरः दस्सनियोसि राज, 
पठमूर्गतो होसि" यथा कठीरो । 


चैर 
१. जायती-खी ०, स्था, रो० । २-२ सो» पौत्यकरे नस्ति 1 ३. हदि-रो° 1 ४ 


जोचिच्नवि- स्मार ! ५. वन्वूखह ~ स्या० 1 
स्या०1 ८. समय ~-स्या० 1 


६ हदयनिस्सितं -सी० सो० ! ७ तानिन्ब- 
९. त्वस्या १८ होदि~-सी° 1 


७, ४१२. १२२९] कोटसिम्बहिलातकं ए 


) ज्जं च कारेहि मसं च प्सः 
मा कालिकं अनुधावी+ जनिन्द ॥। 
११७. पस्सामि वोह दहरं कमार, 
सामहूपस्सं सुतनुं सुमज्कषं । ॥ 
काप्पवादछाः व, पवेत्लमाना, 5 
पलोभयन्ती व नरेसु गच्छति ॥ 
११८ तमेन पस्सामि परेन नारि 
श्रासीतिकं नावुतिक व* जच्चा । 
दण्डं गहेत्वान, पवेधमानं, 
गोपानसीभोगगसम+ चरन्तिं* 10 
११६. सोहं तमेवानुविचिन्तयन्तो, 
एको सयामि सयनस्स मनज्छे । 
रहं पि एवं इति पेक्लमानो, 
न गहः रमे ब्रहमाचरियस्स कालो ॥ 
१२०. रज्जुवालम्बनी चेसा, या गेहे वसतो रति । 
एवं पि छेत्वान बजन्ति धीरा, 
भ्रनपेविखनो कामसुखं पहाया ति ॥ 


15 ४ 170 





४१२. कोटसिम्बलिजातकं (१७) 
१२१. श्रहं दससतं व्यामं, उरगमादाय भ्रागतो । 
तच मं च महाकाय, धारयं नप्पवेधसि ॥ 


१२२. भथिम खृह्‌कं पक्खि, प्रप्पमसतर मया । > 
धारयं व्यथसिः भीता^ कमत्थं कोटसिम्बलि^ }] 





१. अनुषावि-स्या०, रो० । २-२ काकापवाक्राव सी ०, रो०, कारपपल्ल्वाव- 
। १. 1३ सालोभयन्तीव -रो० 1 ४ च-स्या०। ५ गहेत्वाव -रो० । ६-६. गोपाणसी- 
ग्गसम चरन्त -स्या० 1 ७ गेहे-सी० 1 ८ व्यायसे -सी०; व्यध - रो०। ९ भोत- 


\ सीर, स्या०, रो० । १०. किमत्थ -सी०, स्या० 
क ° स्या० } ११ कोटिसिम्वकी -सी०, रो०।. 


1 


8 171 


20 


१६२ 


१२३. 


१२४. 


१२५ 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१३२०. 


१३१. 


१३२ 


नातकं [ ७, ४१२, १२३- 
मंसभक्सो तुवं राज, फलभव्खो श्रयं दिनो । 


श्रयं निग्रोधवीजानि, पिलक्खुदुम्बरानिः च 1" 


भ्रस्सत्थानि च भक्खित्वा\ खन्धे मे प्रोहदिस्सति" ॥ 
ते सुकला संविरूहन्ति, मम प्ते निवातजा । 

ते मं* परियोनन्धिस्सन्ति, भ्रखक्लं मं करिस्सरे ॥ 
सन्ति भ्रञ्जे पि सक्खासे, मूलिनो खन्धिनो दुमा । 
इमिना सकुणजातेन, बीजमाहरिताः हता ॥ 
भ्रज्क्ारूहाभिवड्न्ति, ब्रहन्तं पि वनप्पतति^ । 

तस्मा राज पवेधामि, सम्पस्संनागतं भयं ॥ 
सद्धे्य सद्धितव्वानि, रक्ले्यानागतं भयं । 
भ्रनागतभया धीरो, उभो लोके श्रवेक्छती ति ॥ 





४१३. धूमकरारिजातकं (१८) 
राजा भ्रपुच्छिं विधुरं, धम्मकामो युधिद्धिलो । 
रपि त्राह्यण जानासि, को एको बहु सोचति ॥ 
्नाह्यणो श्रजयुथेन, बहूुतेघो* वने वसं । 
धूमं श्रकासि वासेदुो, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥1 
तस्स तं धूमगन्धेन, सरमा मकसहिता" । 
वस्सावासं उपागच्छु"*, धूमकारिस्स सन्तिके ॥ 
सरभेसु मनं कत्वा, भरना सो नावबुज्थ । 
भ्रागच्छन्ती** वजन्ती"^ वा, तस्स ता विनसु“ प्रजा ॥ 
सरभा सरद" काले, पहीनमकसे वने । 
पाविसु" गिरिदुग्गानि, नदीनं पभवानिं च ॥ 


१ निग्रोधवीजाति ~-स्या० 1! २. भिलक्सुदुम्बरानि -स्या०ः 


त्वा ~ सी ०, स्या०, रो० । ४ ओददिस्ति ~ सी०, स्या० रो० । ५ सी, 
भरक्लत्वा ~ सी ०, स्या० -सी० 
१ वलि, १ परियोनद्धिस्सन्ति - स्या० ! ७ वीजमाहरित्वा स्या ०1 यी 
नदह्मिवाद्ढन्ति ~ सी०, रो०, अज्कारूहादिवदड्ढन्ति - स्या० । ध श 
१० बहूतेन्दो -स्या०, वहृतेजो - रो° । ११. मकसर्िता --सी०, ५. 


रो० । १२. उपगन्छ - सी ०, रो०, उपगच्छ ~ स्या० । १३- 


१३ वागच्छन्ति भ 


स्या०, रो० । १४. विनस्मु -सी० । १५ सरद -रो० । १६ पावि - स्या०। 


४७, ४१५. १४२] कुस्पासपिष्डिलातकं १६३ 
१३३. सरभे च गते दिस्वा, श्रजा च विभवं गता 1 
किसो+ च विवण्मो चासि, पण्डूरोगी च ब्राह्मणो 1\ 
१३४. एवं यो सं, निरंकत्वाः, ्रागन्तुं कुर्ते पियं । 
सो एको बहु सोचति, धूमकारी व ब्राह्यणो ति ॥ 





४१४. जागरजातकं (१९) 

१३४. कोध जागरतं सुतो, कोध सुत्तेसु जागरो । 5 
को ममेतं* विजानाति, को तं पटिभणाति मे ॥\ 

१३६. श्रहं जागरतं सुत्तो, श्रं सुततेसु जागरो । 
श्रहमेतं विजानामि, भ्रहं पटिभणामि ते ॥\ 

१३७. कथं जागरतं सुत्तो, कथं सृत्तेसुः जागरो 1 
कथं एतं विजानासि, कथं पटिभणासि मे ॥ 10 

१३८. ये धम्मं नप्पजानन्ति, संयमो, ति दमो ति च । 
तेयु सुप्पमानेसु", अहं जग्गामि देवते 1! 

१३६. येसं रागो च दोसो च, भविज्जा च विराजिता 1 
तेसु जागरमानेसु, श्रं सुत्तोस्मिं देवते ॥ 

१४०. एवं जागरतं सुत्तो, एवं सृत्तसु जागरो । 
एवमेतं विजानामि, एवं पटिभणामि ते 11 

१४१. साधु जागरतं सृत्तो, साधु सुत्तेसु जागरो । 
साधूमेतं विजानासि, साधु पटिभणासि मे ति।। 


15 2 172 





४१४. कुम्मारपिण्डिजातकः (२०) 
१४२. न किरत्थि श्रनोमदस्सिसु, 
पारिचरिया बुद्धेसु ्रप्पिका+ 1 


९ कीसो ~ स्या० 1 २. आसि -सी ० स्या०, रौ° । ३-३- सनिरकत्वा -स्या० 1 
४. भेतं -स्याऽ 1 ५. नुविजानाति -स्या०1 ६ सन्बमो -सी०, स्या०, रो०। ७, 
सत्तप्ममदेसु -स्या० । ८. कुम्मासपिष्डलातकं ~ सी ०, स्या०, रो० । ९. अप्मका ~ स्था० 1 
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१ सी०, रोऽ न भि सी 
५ ददिष इ दिस्सति ¦! २. बदासि -सी० 1 


~ १६५. 
७, ४१६, १५८] प 


असरिर्याचरितं सुकोसले, ` ` ^ 7 ~ 
भ्ररहन्तो मे मनापा व पस्सितुं 1] ४ 
१५१. देवी विय श्रच्छलूपमा, 
भज्छे नारिगणस्स सोभसि 1 
कि कम्ममकासि महक, 
केनासि वण्णवती सुकोसले ।। 
१५२ भ्रम्बटुकुलस्स खत्तिय, 
दास्यां परपेसिया अहु । 
सञ्ता च+ धम्मजीविनी, 
सीलवेती च श्रपापदस्सना \) 
१५३. उद्धटमत्तं रहं तदा, 
चरमानस्स भ्रदासि, भिक्खुनो । 
वित्ता सुमना सयं अहु, 
तस्स कम्मस्स फलं ममेदिसं ति ।1 





४१६. परन्तपजातकं (२१) 

१५४. आागमिस्सति मे पापे, भ्रागमिस्सति मे भयं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन वा ॥ 

१५५. भीर्या नून मे कामो, श्रविदुरे वसन्तिया । 
करिस्सति किस पण्डु, सा व साखा परन्तपं \\ 

१५६. सोचयिस्सति मं कन्ता, गामे वसमनिन्दिता । 
करिस्सति किसं पण्डु सा व साखा परन्तपं \। 

१५७. तया मं श्रसितापद्कि, सितानि‹ भणितानि च । 
किसं पण्डु करिस्सन्ति५, सा व साखा परन्तपं | 

१५०. भगमा नून सो सदो, भ्रसंसि नून सो तव । 
भ्रक्लातं नून तं तेन, यो तं साखमकम्पयि ।, 

६ करिस्सति -स्या०। न ध ५ सि 


= 


10 


3, 174 
20 


१५६. इदं खो तं समागम्म, मम बालस्स चिन्तितं । 
तदा हि चलिता साखा, मनुस्सेन मिगेन बा ॥ 
१६०. तथेव त्वं भ्रवेदेसि+, श्रवञ्चि पितरं मम । 
हत्त्वा, साखाहि छदेन्तो, भ्रागमिस्सति मे भयं ति ॥ 
गन्धारवगगो दुतिय । 
तस्सुदानं 
5 वरगाम महाकपि भग्गव च, 
वठहषम्म सकुञ्जर कंसवरो । 
उरगोविधुरो पून जागरतं१ 
श्रथ कोसलाधिप परन्तप चा ति॥ 


अथ वग्गुदानं 
श्रथ सत्तनिपातम्हि, वग्गं मे भणतो सुण । 
कुवकु च पुन गन्धारो, देव, गुत्ता महेसिना ति ॥ 
सत्तकनिपातं निष्वितं। 


10 


~ न --<-------- श न 
१. भवेदसि -स्या०; अवेदिं-रो० 1 ९- गन्तवा - रो० 1 इ. ते ~ सी स्मा०1 
५. जागरा -सी० 1 ५> चे -सी० । ६. टे च~ सी०। 


८, अदटरकनिपातो' 
४९१७. कच्चानिजातकं (१) 
, श्रोदातवत्था सुचि अल्लकेसा, 2 175 
कच्चानि कि कुम्मिमधिस्सयित्वाः 1 
पिदा तिला धोवसि तण्डुलानि, 
तिलोदनो हेहिति कस्स हेतु ॥ 

२. न खो अयं ब्राह्मण भोजनत्था, 5 
तिलोदनो हेहिति साधुपवको । 
धम्मो मतो तस्स पहृत्तमज्ज", 
श्रहं करिस्सामि सुसानमञ्से ॥ 

३. अ्नूविच्च कच्वानि करोहि किच्च, 
धम्मो मतो को नु तवेव, संसि। 
सहस्सनेत्तो अतुलानुभावो, 

न भिस्यती धस्मवरो कदाचि 1] 

४. दढरहप्पमाणं मम एत्थ ब्रह, 

धम्मो मतो नल्थि ममेत्य कल्ला 1 
ये येवे दानि पापा भवन्ति, 15 
ते तेव दाति सुखिता भवन्ति 

- सुणिसा हि मब्हं वञ्ज्ाः श्रहोसि, 

सा मं वधित्वान विजायि पृत्तं । 
सा दानि सन्बस्स कुलस्स इस्सरा, 
अहं पनम्हिः अपविद्धा" एकिका ॥। 2 


[ # 0 


न्ट 


१ बहुनिपाति-रो० 1 २. करम्मिमपस्सयित्वा-रो० 1 ३. होहिति.सी०, रौ } 
४ भोजनत्य -स्या० 1 ५. प्हुतमज्ज -सी ०, पटुनमज्ज-स्या०; पटृतमञ्जा-रो० 1 ९६. 
त्वेत-सी०, स्या०, रो० । ७. मिग्पत्ि-रो० 1 ८. वज्छा-स्या०। ९. वसामि -श्या५। 
१० अपविहरा-स्या० । 


॥ नातेकं [८ ४१७, ६- 


४. 176 ६. जीवामि वोह न' मतोहमस्मि+, 
तवेव भ्रत्थाय इधागतोस्मि 1 
या तं वधित्वान विजायि पुत्त, 
सहा व पत्तन केरोमि भस्मं । 
5 ७. एवं चः ते इच्चति देवराज, . 
ममेव भ्रत्थाय दधागतोसि । 
ग्रहं च पृत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना धरमावसेम ॥ 
८. एवं च ते रुच्चति कातियानि, 
10 हता पि सन्ता न जहासि धम्म । 
तुव\ च पुत्तो सुणिसा च नत्ता, 
सम्मोदमाना घरमावसेथ ।। 
६. सा कातियानी सुणिसाय सदि, 
सम्मोदमाना घरमावसित्थ 1 


1६ पुत्तो च नत्ता च उपद्वहिसु, 
ठेवानमिन्देन श्रधिग्गहीता ति 1 





४१८. अद्रसदनातकं (२) 
१० इदं पुरे निन्नमाहु, वहुमच्छं महोदकः 1 
श्रावासो वकराजस्स, पेत्तिकं मवनं मम । 
त्यज्ज मकेन, यापेम, भ्रोकं न वजहामसे" ॥। 
20 ११. को दुतियं श्रसीलिस्स, बन्धरस्सक्ि सेच्छतिः 1 
को मे पृक्ते कुलावकं मञ्च सोत्थिं करिस्सति 11 


रो री०, रौ ~-३ त्वं-ते०) 

१-१. -नाह मचोस्मि - सी ९ रो० 1 २-२ एतन्त ~ सी०, रो० 1 ३३ त्व -रा, 
५. चरमाद्धसाय -रो° । ५. महोदिक-सी० रो० । ६ मिङ्गेन-स्या० 1 ७ विजहामस ~ 
सी०, रो०, विज्जहामसे-स्या० 1 ८ जसीरस्स- मीः, रो० । ९-९ बन्पुरस्मत्रि 


भेज्जति-सी०, स्या०, रो 1 १० कुरावन्च-रो० । 


१६९ 
८४१९. २०] शुखतानातकं 


१२. सन्बा परिदखया' फेम, याव तस्सा गती अहु । 
खीणभक्ो महाराज, सारे न रमती पुणो ।। 
१३. सा नूनाहं इतो गन्तवा, रज्जौ सृता निवेसना 1 
अरत्तानं रमयिस्सामि, दुमसासनिकेतिनीः ।\ 
१४. सो नूनाहं इतो गन्तवा, रञ्मो मुत्तो निवेसना 1 
श्रगगोदकानि पिस्सामि, यूथस्स पुरतो वजं 11 - 
१५ तं मं कामेहि सम्मत्त, रत्तं कामेसु मुच्छितं । 
श्रानयी भरतो लुदो५ बाहिकोः महुमल्थु ते ॥। 
१६. अन्धकारतिमिसायं, तुङ्गे उपरिपन्बते । 
सा मं सण्टेन मृदुना, मा पादं खलि* यस्मनि 1! 
१७. असंसयं जातिखयन्तदस्सी, 
न गन्भसेय्यं पुनरावजिस्सं^ ¦ 
श्रयमन्तिमा" पच्छिमा" गन्भसेय्या, 
खीणो मे संसारो पुनम्भवाया ति 1 





४१९. सुलसाजातकं (३) 
१८. इदं सुवण्णकायूरं, मुत्ता वेदरुरिया बहू । 
सव्वं हरस्मु भन्ते, मं च दासी ति सावय ॥ 
१६. ओोरोपयस्मु कल्याणि^, मा बाठहं'* परिदेवसि । 
न चाहं भ्रभिजानामि, श्रहन्त्वा^ धनमाभतं 
२०. यतो सरामि प्रत्तानं, यतो पत्तास्मि विञ्खुतं । 
न" चाहं" ्रभिजानामि, रज्ज पियतरं तया ।} 





१ परिंदता-सी०, स्या९, रो० ¦ २ गुणो- 
सी ०, स्यार, ° निकेतिनि-रो० 1 ४ पिविस्तामि-सी० 


€ ददो-स्या०। ५ बाहो -रो०। ८. अन्वकारतिमस्साय रो । ९, सभि-सी०, 


स्याणो*। १० परमसं -स्वा०। ११-११ बयं हि अन्तमा सी", रा, पञ्छिम 
स्या! १२ कत्याभिं-स्या०। ५ रो०› पच्छिम 


त १३. वहं -सी०, स्या०, रो०। १४. आगन्ता 
{५५ ते बाहं-स्या० । १ प° । १४. आगन्त्वा- शा 1 
सा०१.-२द्‌ ~ 


रो०। ३. दमसाखानिकेतिमि- 


10 


ऽस्या०। १ सम्प्नं-सी०, रो०। ^ 


ॐ 177 


ए 178 5 


१७०५ 


२६१. 


२२. 


२३. 


४ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


भातकं [८ ४१९.२१- 
एहि तं उपगृहिस्सं, करिस्सं च पदक्लिणं । 
न हि दानि पून अत्थि, मम तु्ह्‌ च सङ्गमो ॥ 
न हि सब्बे ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्णा ॥ 
न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो । 
इत्थी पि पण्डिता होति, लहुं अत्थ+ विचिन्तिका ॥ 
लहुं च वत खिप्पं च, निकटं समचेतयि ! 
मिगं पुण्णायतेनेव\, सुलसा सत्तुकं वधि ॥ 
योध उप्पतितं अत्थं, न खिप्मनुबुज्सषति 1 
सो हञ्जति, मन्दमति, चोरो व गिरिगन्मरे 11 
यो च उप्पतितं भ्रत्थं, चिप्पमेव निनोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, सुलसा सनत्तुकामिवा ति ॥ 





४२०. सुमद्धलजातकं (४) 
भुसम्हि कुद्धो ति अ्रवेकिखयानः 
न ताव दण्डं पणयेय्य इस्सरो । 
अदानसो श्रप्पतिरूपमत्तनो५ 
परस्स दुक्खानि भुस उदीरये 1] 
यतो च जानेय्यं पसादमत्तनो, 
श्रत्थं नियुज्जेथ्य परस्स दुक्कट” । 
तदा यमत्थो ति सयं भ्रवेक्छिय, 
श्रथस्स दण्डं सदिसं निवेसये । 
न चा पि ्चपेति परं न अत्तं, 
भ्रमुच्छितो यो नयते नयानयं । 


~ 
१-१. खटुमत्य -सी०, रो० । २ पुण्णोयत्तनेव -स्या० । ३ हन्नते-स्या० 1 


४. घ-~-स्या० 1 ५ अपेक्खियान -स्या० ! ६. अप्पटिरूपमत्तनौ -स्या० । ७, दूवक्त ~ 


सी०, रो० । . 


८, ४२०० ३५] भुमङ्गकजातकं १७१ 


यो दण्डधारो भवतीध इस्सरो, 
स वण्णगुत्तो सिरिया न धंसति ॥ 
३०. ये खत्तियासे श्रनिसम्मकारिनो, 
पणेन्ति दण्डं सहसा पमुच्छिता । 
श्रवण्णसंयुता जहन्ति जीवितं, 5 
इतो विमुत्ता पि च यन्ति दुर्गतिं 
३१. धम्मे च ये श्ररियप्पवेदितेः रता, 9 179 
श्रनुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मूनाः च । 
ते सन्तिसोरच्वसमाधिसण्ठिता, 
वजन्ति लोकं दूभयं तथाविधा ॥ 10 
३२. राजाहमस्मि नरपमदानमिस्सरोः, 
सचे पि कुञ्छरामि प्पेमि भ्रत्तनं । 
निसेघयन्तो जनतं तथाविधं, 
पणेमि दण्डं श्रनुकम्प योनिसो ।1 
३३. सिरी* च लक्खी च तवेव खत्तिय, 
जनाधिप मा विजहि कदाचनं । 
श्रक्कोधनो निच्चपसर्नचित्तो, 
अनीघो* तुवं वस्ससतानि पालय ॥ 
३४. गृणेहि एतेहि उपेतः खत्तिय, 
ठितिमरियवत्ती* सुवचो श्रकोधनो । 
सुखी अनुप्पीठ पसासमेदिर्मि, 
इतो विमत्तो पि च^ याहि" सुगतिं ॥ 
एवं सुनीतेन" सुभासितेन, 
धस्मेन जायेन उपायसो नयं । 


20 


३५ 





१. जनण्णसयुत्ता -सी ०, स्या ०, रो०। २ अरिययवेदि-सी०, रो० ¡ ३. कम्मना- 
सौ० रो० 1 ४, खन्ति० -स्या०। ५ नरपमुदानभिस्घरो-स्या० । ६. सिरि-यै० । 
७ भअनिषो-स्या० । ८. उपेहि-स्या० } ९ ठित्तमरियवुत्ति -स्या०, ० वत्ति-सी० । 
१०. पसासमेदनि -सी०, स्या ! ११-११. वजादि-स्या० । १२. सुविनीतेन -रौ०। 


 । 
न 
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१७९ 


३६. 


३७ 


३८ 


३६ 


४१ 


य्‌ 


४३. 


कुरफकारमाष 
स्चस्स ~सी०, 


भातत [ ८ ४२० ३ष्‌- 


निन्बापये सडखुभित्तं महाजन, 
सहा व मेधो सलिलेन मेदिनि ति ॥ 





४२१. गद्धमालजतकं (५) 
भ्ङ्गारजाता पथवी, कुक्कुढानुगता मही 
श्रथ गायसि वत्तानि, ने तं तपति भ्रातपो ॥ 
उद्धं तपति प्रादिच्चो, श्रधो तपति वालुका । 
श्रथ गायसि वत्तानि, न त तपति भ्रात्तपो 
न मं तपति श्रातपो, भ्रातपा" तपयन्ति मं । 
श्रत्था हि विविधा राज, ते तपन्ति न भरातपो । 
श्रटूस काम ते मूल, सङ्कुप्पा काम जायसि । 
न तं सड्धप्पयिस्सामि, एवं काम न हैहिसि' ॥ 
. ्रप्पा पि कामा न भरल, बहुहि पि न तप्मति। 
श्रहहा* बाललपना, परिवज्जेथ, जग्गतो ॥ 
श्रप्पस्स कम्मस्स फलं मभेद, 
उदयो भ्रज्करागमा^ महत्तपत्तं । 
सुलद्धलामो बत भाणवस्स, 
यो पन्बजीं कामरागं पहाय 11 
तपसा पजहन्ति पापकम्मं, 
तपसा न्हापितकूम्भकारमारवं* । 
तपसा श्रभिमुय्य गङ्खमाल, 
नामेनालपसज्जः ब्रह्मदत्तः ।। 
सन्दिद्धिकमेव श्रम्म पस्सथ, 
खन्तीसोरज्वस्स^" अरय विपाको । 


(} 


नि 
१ भआतप्या-सी०, स्या, रो० । २ दोदिसि-सी० रो० 1 ३१ अहो 


पटिवस्जेय -स्या०, ०पटिविज्मेध ~ 
र 1 ६-६ सुकुढलाभा-रो० । ७ सहापितकुम्मक्तारमव 


न अज्प्ामा-सा१ 
रो०) ४ मम यिद-रो०। ५ भ 
-स्या०! ८ नामेनाख्पसिज्ज -स्या० 1 ९ ब्रह्मदत्त -रो० १ १० पन्तिसोर- 
श्या०से० ! ११. यो =त्था०, रो०। 


८.४२२.५२१ 


1१९ 


४६. 


१ 


५२. 


^ „ १ बो-स्यार) वन्दितो महु 
सौ०। ४ विचरन्ति -सौ०,स्या०, २० ! ५. ददिगनजजातवः १ 
¢ स्या०; कन्न्विने-री०1 ५ तं > 


न १७ 
देतियनातकं 


मो" सव्वजनस्स वन्दितोहु, 
तं वन्दाम सराजिका समच्वा 11 


भा किल्वि अवचुत्य गङ्धमालं, 


मुनिन, भोनपयेसु सि्कखमानं } । 
एसो हि त्रतरि भ्रण्णवं, 
ये तरित्वा चरन्तः वीतसोका ति ॥ 





४२२. चेत्तियजततकं' (६) 
धम्मो हवे हतो हन्ति, नाहतो हन्ति किञ्चन, 1 
तस्मा हि धम्मं न हे, मा त्वं घम्मो इतो हनि ॥ 
ञ्रलिकं भासमानस्स, श्रपक्कमन्ति देवता । 
पूतिकं च मृखं वाति, सकट्राना च घंसति । 
यो जानं पृच्छितो पञ्टं, अञ्जथा नं वियाकरे 11 


8. 167 
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„ सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पूरे । 


मूसा चे भाससे राज, भूमियं तिरु चेतिय 1 


. श्रकाले वस्सती तस्स, काले तस्स न वस्सति 1 


यो जानं पुच्छितो पञ्टं, अ्रञ्जया नं वियाकरे ।। 
सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मूसा चै भाससे राज, भूमिं पविस॒ चेतिय !। 


१1 


- जिन्हा तस्स दिवा दति, उरगस्सेव दिसम्पति । 


यो जानं पृच्छितो प्ट, अञ्जथा नं वियाकरे ॥ 

सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 2 
मुसा चे भासे राज, भिय्यो प्विस चेत्तिय ॥ 

जिन्दा तस्स न भवति, मच्छस्सेव दिसम्पति ! 

यो जानं पृच्छितो पञ्टं, श्रज्जथा' नं वियाकरे 11 





२. वन्दिना बहू-रो०; 


ङ - मून्- 
वा ^ ध 


१७४ नं ६ 


५३. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पूरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ।! 
५४. थियो व तस्स जायन्ति, न पुमा जायरे कुले । 
यो जानं पृच्छितो पञ्टं, श्रञ्जथा नं वियाकरे ॥ 
5 ५५. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पुरे । 
मुसा चे भाससे राज, भिम्यो पविस चेतिय ॥ 
५६. पत्ता तस्स न भवन्ति, पक्कमन्ति दिसोदिसं 1 
यो जानं पृच्छितो पञ्ट, भ्रज्मथा नं वियाकरे ॥ 
५७. सचे हि सच्चं भणसि, होहि राज यथा पूरे । 
10 मुसा चे भाससे राज, भिय्यो पविस चेतिय ॥ 
8 182 ५०८. स राजा इसिनाः सत्तो, अन्तलिक्खचरो. पुरे । 
पावेक्खि पथवि चेच्चो, हीनत्तो पत्वं" परियायं ॥ 
५९. तस्मा हि छन्दागमन, नप्पसंसन्ति पण्डिता । 
अरदुदुचित्तो भासेप्य, गिरं सच्चपसं हित ति ॥ 


४२३. इन्वरियजातकं (७) 
15 ६०. यो इन्द्रियानं कामेन, वसं नारद गच्छति 1 
सो परिच्वज्जुभो लोके, जीवन्तो व^ विसुस्सति ॥ 
६१. सुखस्सानन्तरं दुक्लं, दुक्वस्सानन्तरं सुखं (त 
सोसि" पत्तो सुखाः दुक्खं, पाटिकः वरं सुखं ॥ 
६२. किच्छकाले किच्छसहो, यो किच्छं नातिवत्तति । 
स किच्छन्तं सुखं धीरो, योगं समधिगच्छति ॥। 
६३. न हेव कामान^ कामा, नानत्या नात्यकारणा” । 
न कतं च निरङ्कत्वा^*, धम्मा चवितुमरहसि ॥ 
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` ए प्रनायन्ति-से० 1 यततो -सी० । 
पजायम्ति-रो० 1 २-२ इमिना पन्तो-स्या०, इचिना प 1 

व वी रो०1 ४ ने सो-सी० रो०, 1 च 
स्या० 1 ६-६ जीवन्तो पि -स्या०, जीवरेव-रो० । ७ सोपि-सी० ० ५ 
८ सुख -स्या०। ९ पटिकट्व-रो० 1 १० कामान~सी०, स्या०। ११. नत्थफारणा 


सी०, स्या०, रो० 1 १२. निकत्वान-रो० 1 


८, ४२४, ७९] आदित्तजातकं १७५ 


६४. दक्खं, गहपतीः साधु, संविभज्जं च भोजनं 1 
श्रहासो ्रत्यलामेसु, अत्थन्यापत्ति, अबग्यथोः ।! 

६५. एत्तावतेतं* पण्डिच्चं, ्रपि* सोः दविलो" प्रवि । 
न भितो किचि" पापियो, यो इन्दरियानं वसं वजे ।1 

६६. श्रमित्तानं व इत्थत्थं, सिचि पप्पोति मामिव । 5 
कम्मं विज्जं च वक्खेय्यं, विवाहं सीलमहवं । 
एते च थस हापेत्वा, निब्बत्तो संहि कम्मेहि ।। 

६७. सोहं सदहस्सजीनो व, भ्रवन्धु श्रपरायणो । 
अरियधम्मा अपक्कन्तो, यथा पेतो तथेवहं । 

६८. सुखकामे दुक्खापेत्वा, आपन्नोरिमि पदं इमं । 10 8 185 
सो सुखं नाधिगच्छामि, ठित" माणुमतामिवा" ति" ।। 





४४. आदित्तजातकं (८) 

६६. श्रादित्तस्मिं भ्रगारस्मिं, यं नीहरत्ति भाजनं । 

तं तस्स होति भअ्रत्थाय, नो च यं तत्थ इय्हति ॥ 
७०. एवामादीपितो लोको, जराय मरणेन च । 

नीहरेथेव दानेन, दिन्नं" होति सुनीहतं,* । 15 
७१. यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं, 

उद्वानविसियाधिगतस्स जन्तु । 

अतिक्कम्म सो वेतरणिं यमस्स, 

दिन्बानि ठानानि उपेति मच्चो ॥! 
७२. दानं च युद्धं च समानमाहु, 


20 
भ्रप्पा पि सन्ता बहुकं जिनन्ति । 


१. इक्लं -सौ० रो० 1 २ महपत -सी०, स्या०, रो० । ३-३ अत्यव्यापत्ति 
अव्यथो -रो० । ४ एत्तावतेस -सी०, एत्तावत्राते-रो० 1 ५-५. असितो -सी०, स्या०, री०1 
६. देवको-सी० रो० । ७ किच्च -रो० ¦ ८. भत्तत्यः-सीः० } ९ च्िव~-सी०, 
रोण; सवि-स्या० \ १०. चितो-रो° । ११-११. माणुमहिमिवाति-स्या०, भानुमता- 
भिवाि-रो० 1 १२. दितं हि-रो० । १३. सुनीभतं - सी १, स्या०, नीभवं-रो९। 


2 164 


॥ | 


15 


१0 


१७९६ 


७३. 


७४ 


७५. 


७६. 


७७ 


जातकं {८ ४२४, ७२ 


भ्रप्पम्पि चे सदहानो ददाति, 

तेनेव सो होति सुखी परत्य ॥ 

विचेय्य दानं सुगतप्पसत्थं, 

ये दक्छिणेय्या इव जीवलोके । 

एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, 

बीजानि वृत्तानि यथा सुखेत्ते 

यो पाणभूतानि श्रहेठ्यं चरं, 

परूपवादा न करोति पाप । 

भीरु पससन्ति न" तत्य सूरं, 

भया हि सन्तो न करोन्ति पाप ॥ 
हीनेन वह्यचरियेन, खत्तिये उपपज्जति । 
मज्षिमेन च देवत्त, उत्तमेन विमुज्खति ॥ 
अद्धा हि दानं वहुधा पसत्थं, 

दाना च खो धम्मपदं व सेय्यो 1 
पुव्वेव हि पुन्वतरेव सन्तो, 
निव्वानमेवज्छगम्‌ं सपञ्जा ति ॥ 





४२५. अष्टानजातकं (९) 
गद्खा कुमुदिनी सन्ता, सद्खवण्णा च कोकिला । 
जम्बु तालफलं दज्जा, अथ नून तदा सिया॥ 
यदा कच्छपलोमान, पावारो* तिविधो सिया । 
हैमन्तिक पावुरणं, श्रथ नून तदा सिया 1 
यदा मकसपादानं, श्रटरालो सुकतो सिया । 
दढ्हो च श्रविकम्पी, च, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
यदा ससविसाणानं, निस्सेणी मुक्ता सिया । 
सम्गस्सारोहणत्थाय, श्रथ नून तदा सिया ॥ 





१. नहि-सी०, से० 1 २ परयागे-गे० । 2 परण ~नी० नपा भर 
% मत्नदाठानं -नी०, रोर 1 ५ नव्यदम्पी-नौ०, ० । 


८.४२६. ९१] 


दीपिजातमौ 


१७७ 


८१. यदा निस्सेणिमार्, चन्दं सदेय्युः मूसिका । 
रहं च परिपतेय्यु, भथ नून तदा सिया 11 
८२. यदा सुराघटं पित्वा, मक्खिका गणचाररिणी । 
शरङ्कारे वासं कप्य, अथ नून तदा सिया ।! 
८३. यदा बिम्बोदुसम्पन्नो, गद्रभो सुमुखो सिया 1 
कुसलो नच्चगीतस्स, भ्रथ नून तदा सिया । 
४. यदा काका उलूका च, मन्तयेय्यु रहोगता । 
भ्रज्जमञ्जं पिह्येय्यु, श्रथ नून तदा सिया ॥ 
८४. यदा मु्रालयत्तानं*, छत्तं धिरतरं सिया 1 
वस्सस्स पटिषाताय, भ्रथ नून तदा सिया ॥ 
८६. यदा कुलको. सकुणो, पन्वतं गन्धमादनं । 
तृण्डेनादाय गच्छेय, श्रथ नून तदा सिया 1 
८७. यदा सामुरिकं नावं, स-यन्तं स-वटाकरं । 
चट भ्रादाय गच्छेय, श्रथ नून तदा सिया ति 1 


४२६. दीपिलएतमं (१०) 

८८. संमनीयं यापनीयं, कच्चि मातुल ते सुखं । 

सुखं त भ्रम्मा भ्रवच, सुखकामा, व^ ते मयं 
८६. नडगुडं मे श्रवष्कम्मः, हेवयित्वान एच्िकेः । 

साज्ज॒मातुलवादेन, मुञ्चितव्ना नु मज्जसि \! 
६०. पुरत्थामुखो* निसिन्नोसि, भ्रहं ते मुखमागता 

पच्छतो तुदं नडलुटु, कथं स्वाह" भवक्करमि" || 
९१. यावता चतुरो दीपा, ससमुहा सपग्बता । 

राक्ता भद नडगुटु, कथं खौ त्वं विवज्जयि | 


१ खदिष्यु -सी०, सऽ {२्‌, 


( 1 ४. शलृद्धो-त्ी०, रोऽ, अ ) ३ पुङस०-सी०, रो० › मूलस०-~ 


अनकम्भ-स्मा० 1 ७ एकि स्या 


पिमो (स्यार 1 १९ 1; 
बन्न ५, स्या० | # 


जा०१-२३ 


~~ सी ५ स्था०, येऽ 


स्या० 1 ५-५, युखकामाहि- ५ 
+ एलिकि-रो० । छ ध 


1 ११ भकनकेमि -स्या० । १ 
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6 । [ ८, ४२९ ९९ 


६२ पुव्वेव मेतमक्िंसु,, माता पिता च भातरो 1 
दीषं दुटुस्स नडगुहु साम्हि* वेहायसागता ॥ 
९३ तं च दिस्वान श्रायन्त, अ्न्तलिक्छस्मि\ एचिके 1 
मिगसद्धो पलायित्थ, भक्लो मे नासितो तया ॥ 
5 ६४ इच्चेव* विलपन्तिया, एकठकियाः र्हग्बसो? 1 
गलक अन्वावमदि नत्थि दृद सुभारितं ॥ 
8 1९5 ६५ नेव दुद नयो ्रत्थि, न धम्मो न सुमासितं। 
निक्कम दुद युञ्जेथ सो च सन्मि* न रञ्जती* ति ॥ 
अटुकनिपात निद्वित । 
तस्सुदान 
परियुद्धा मनाविला वत्थधरा, 
10 वकरालस्स कायुरं" दण्डवरो । 
श्रथ भ्र्खार चेतिय देविलिना, 
अथ आदित्त गद्खा दसेककिना ति 11 





_--- ------- 


` १ म अक्छसु-सी०° रो०। २ सम्हि-सी० रो० 1 ३ अन्तर्विखस्मि -सी०। 
४. इच्चेव-सी०?रो० 1 ५ एलिकिया-सी०» रो० 1 ६ ख्हद्सो -सी०, रो०1 ७ 
अन्वामहि -रो०। ८ युज्जेथ-सी०, रो० 1 ९ सन्मि-सी०, स्या०, रो० । १० रज्नती- 


मी, स्या०, रो०। ११ मायुर -मी० 1 


६. नवकनिपातो' 


४२७. गिज्सजातकं (१) 
१. परिस्कुषथो नाम, गिज्छपन्थो सनन्तनो । ४, ४87 
तत्रासि मातापितरो, गिच्को पोसेसि जिण्णके । 
तेसं अ्रजगरमेदं* श्रच्चहासि बहृत्तसो ।। 
२. पिता च पत्तं अवच, जानं, उच्चं पातिनं । 
सुपत्तं थामसम्पन्नं५ तेजस्सिं* दूरगामिनं 1 5 
३. परिप्लवन्तं पथवि, यदा तात विजानहि । 
सागरेन परिविखत्तं, चक्कं व परिमण्डलं 1 
ततो तात निवत्तस्सु, मास्सु एत्तो परं गमि 1 
४. उदपत्तोसि वेगेन, बली पक्खी दिजुत्तमो 1 - 
्रोलोकयन्तो वक्कङ्खोः पन्बतानि वनानि च।। 10 
५. भ्रदस्स" पथवि गिज्ज्ो, यथासासि^ पितुस्सुतं । 
सागरेन परिक्खित्तं, चक्कं वं परिमण्डलं 11 
६. तं च सो समतिक्कस्म, परमेवच्चवत्तथ^^ । 
तं च वातसिखा तिक्खा, भ्रच्चहासि बलि दिजं ।। 
७. नासक्खातिगतो पोसो, पुनदेव^ निवत्तितुं । 
दिजो व्यसनमापादि"\, वेरम्भानं* वसं गतो 1 


८- तस्स पृत्ता च दारा च, ये चज्जे भ्रनूजीविनो । 
सन्बे व्यसनमापादु, भ्रनोवादकरे दिजे ।। 


१. नवनिपात-रो० ! २ जिज्छपथो-स्या० 1 ३ अजगरमेद-सी०, स्मा०; 
अनकर भेद -रो० । ४. वदृत्ततो -सी०, बहृतसो-स्या० ; बहूतसरो - रो० । ५-५ जातं 
उच्वा-सी° ; जानं उच्चा-रो० 1 ६. पक्छसम्पन्च -सी०, स्या०, रो०। ७. तनसिं- 
स्या०, रो० ! ८. बद्ध्गो-स्या० । ९ अदूस्रा-सी०; गद्स-स्या०, रो० ! १०. 
यथास्सासि -स्या० । ११. परमेवपवत्तथ-स्या०, रो० । १२ पुनरेव~सी०, रो° । १३. 
व्यस्ननमापादि-सी ० रो० । १४. वेरव्भान-स्या०; वेरम्वान~-सी०, रो० । 
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15 


20 


१८० 


>> 


११. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१ वद्धानं-नी०, नो । २-र्‌- चच्छे-स्या० 1 3 


जातकं [९ ४२७. ९- 


एवं पि इव वृडानं, ग्रो वाक्य नाववुज्ति 1 
भरतिसीमचरो दित्तो, गिज्मो वातीतन्नासनो 1 
स व व्यसनं पप्पोनि, भ्रकत्वा वुङ्मासननं ति ॥ 


४२८. कोसम्वियनातकं* (२) 





- पुसो समजनो, न वालो कोचि मज्जय । 


सङ्खस्मिं भिज्जमानस्मि, नाज्नं भिय्यो श्रमञ्वरं ॥ 
परिमुद्रा पण्डिताभासा, वाचागोचरभराणिनो } 
याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता न तं विदू ॥। 


- अ्रक्कोच््छिं मं भ्रवयि मं, श्रजिनि मं अ्रहासि मे। 


ये च तं उपनब्हन्ति, वेरं तेसं न सम्मति ॥ 

ग्रक्कोच्छिं मं अवचि मं, अ्रजिनि मं घ्रहासि मे। 

ये" च तं नुपनय्हन्ति, वेरं तेनूुपसम्मति ॥ 

न हि वरेन वेरानि, सम्मन्तीध कूटाचनं । 

श्रवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 

परे च न विजानन्ति, मयमेत्य यमामन्न 1 

ये च तत्य विजानन्ति, ततो स्म्मन्ति मेवगा ॥ 

श्रहविच्छिन्ना' पाणहरा, गवस्वः बनहारिनो 1 

रं विनलुम्पमानानं, तेसं पि दति सङ्गति । 
कस्मा तुम्हाक नो सिया ॥ 

सचे लभेय निपकं सहायं, 

सद्धिचरं सराघुविद्ारिवीरं । 

श्रभिमुय्य सव्वानि परिस्सयानि, 

चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा 1 





2. चनप्रोन्ति-त्वा० | ४. कौच्न्नी- 


जातक रो० । ५-५- ये तं न उपनग्हन्नि-नी०, रो०; मे च त नृपनग्हन्ति-स्य० 1 
£. अद्टिन्छिद्ा-रो० ! ७- चवास्व-नी० च्या०, रो 1 


९.४२१९. २३] महायुकजातकं १८१ 

१८. नो चे लभेथ निपकं सहायं, 
सद्धिचरं साधुविहारिषीरं 1 
राजा व रर विजितं पहाय, 
एको चरे मातङ्करज्मेव नागो ॥ 

१६. एकस्स चरितं सेय्यो, नत्थि बाले सहायता । 5 2.18 
एको चरे न+ पापानि कयथिरा, 
भ्रपोस्सुक्को माततङ्खरञ्मेव नागो ति ॥ 





४२९. महासुजातक* (३) 
२०. दुमो यदा होति फलूपपन्लो, 
भुञ्जन्ति नं विहङ्गमाः सम्पतन्ता । 
खीणन्ति मत्वान दुमं फलच्चये, ¢ 
दिसोदिसं यन्ति ततो विहङ्गमा ॥ 
चर चारिकं लोहिततुण्ड मामि, 
कि त्वं सुव सुक्लदुमम्हि श्ञायसि । 
तदिङ्खं म बरूहि वसन्तसप्निम! 
कस्मा सुव सुक्लदुमं न रिज्वसि ॥ 15 
२२. ये वे सखीनं सखारो भवन्ति, 
पाणच्चये" दुक्लसुखेसु हंस । 
लीणं श्रसीणं ति न तं जहन्ति, 
सन्तो सतं धम्ममनुस्सरन्ता 1! 
- सोहं सतं अ्रन्मतरोस्मि हंस, 
माती चमे होति सखा च स्क्लो । 
तं नुस्सहे जीविकत्थो पातु, 
लीणं ति भत्वान न हेसः घम्मो ॥ 
"~~~ 


न च-सी० स्या०, रोऽ)! २ महादुवराज० -स्या० , महायुक 
४ ° सहासुक० -रो० ] 
३ विहमा~सी०, रो० 1 ४, माचरि-सी०, रो० ¦ ५ स्याऽ पोत्थके न्थ । 
वस्सन्तसक्षिभ~-स्या० । ७ प्राणाच्चये-स्या० 1 ८. ते एस~स्या० | । 


२ 


[# > 


२ 


४ 
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क + [ ९ ४२९. २५ 


२४. साधु सक्खि कतं होति, मेत्ति संसति" सन्थवो ! 
सचेतं धम्मं रोचेसि, पासंसोसि विजानतं ॥ 
२४५. सो ते सुच वरं दम्मि, पत्तयान विहङ्गम । 
चरं वरस्मु वक्कङ्क, यं किल्चवि मनसिच्छसि ॥ 
२६. वरं च मे हस भर्व ददेय्य, 
भ्रयं च सक्लो पुनरायुं लभेथ । 
सो साखवा फलिमा संविरूढ्हो, 
मधूत्थिको, तिटुतु सोभमानो ॥ 
२७. तं परस्स सम्म एलिमं उकार 
सहा" व” ते होतु उदुम्बरेन 1 
सो साखवा फलिमा संविरूढहो, 
मधुत्थिको तिदतर सोभमानो ॥ 
एवे सक्क सुखी होहि, सहं सब्बरेहि मातिमि । 
यथाहमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं ` दमं ॥ 
२६. सुवस्स च, वरं दत्वा कत्वान सफलं दुम । 
पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ॥ 


२८ 


। 





४३०. चूढसुवजातक" (४) 
३०. सन्ति सकला हरिपत्ता", दुमा नैकफला बहू । 
कस्मा नु क्से कोकरपे, सुवस्स" निरतो मनो ॥ 
३१. फलस्स उपभुञ्जिम्हा", नेकवस्सगणे बह । ध 
श्रफलम्पि विदित्वान, सा व मेत्ति यथा परं ॥ 
३२. सुखं च रुक्ख" कोढरापं, भ्रोपत्तमफलं दुमं । 
रोहाय सकरुणा यन्ति, कि दोसं पस्ससे” दिज ॥ 


वे -सी°, 

स्यार सद्धति-सी० । ३ धम्म -स्या० 1 ४ एव -१ 

स १ १. पोत्यके नत्थि । ६ मधत्थिकौ-~रोऽ ! ७-७ व 
रो० 1 ९-९ वन सुत्वा-स्या० 1 १०. चुरर्सुव० ` , ” 


, शुल्लसुक०-रो° 1 ११. हस्विपत्ता- सी ° स्या०, ५ 


स्याः 
रो० । ८ फलित -सी० 

-स्या० 
इर ९९ उपभुच्निम्ह-रो० 1 १४ सक -स्या० । १५ 


९ ४३१.४९] ह्रितचनातक १८३ 
३३ ये फलत्था सम्भजन्ति, ्रफलो ति जहन्ति नं । 
भरत्तत्यपञ्जा दुम्मेधा, ते होन्ति पक्पातिनो 1! 
३४. साधु सवखि" कत होति, मेत्तिः संसतिः सन्थवो । 
सचे तं धम्मं, रोचेसि, पासंसोसि विजानतं ।। 


३५. सो ते सुव वरं दम्मि, पत्तयान विदङ्खम । 5 
वरं वरस्सु वक्कङ्क, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥। 
३६... श्रपि नाम न पस्सेय्य^, सपत्तं सफलं दुमं । 8. 191 


दलिरौ व निधि लद्धा, नन्देथ्याहं पुनप्मुनं ।। 
३७. ततो अमतमादाय, भ्रभिसिञ्चि महीरुह । 

तस्स साखा विरूदिंसु, सीतच्छाया मनोरमा ॥ 10 
३८ एवं सम्क सुखी" होहि, सह सन्बेहि जातिभि । 

यथाहूमज्ज सुखितो, दिस्वान सफलं दुमं । 
३६. सुवस्स च वरं दत्वा, कत्वान सफलं दुमं । 

पक्कामि सह भरियाय, देवानं नन्दनं वनं ति ॥ 





४३१. हरितचजातक (५) 
४०. सुत मेतं महान्रह्ये, कामे भुञ्जति हारितो । 15 
कच्चेतं वचनं तुच्छं, कच्चि सुद्धो इरिय्यसि" ॥! 
४१. एवमेत्तं महाराज, यथा ते वचनं सुतं । 
कुम्मां* पदटिपन्नोस्मि, मोहनेय्येसु मुच्छितो ॥। 
४२. श्रदु" पञ्जा किमत्थिया^, निपुणा साधुचिन्तिनी"* । 


याय" उप्पतितं रागं, कि मनो न विनोदय । 20 





१. प्क्लि-सी०, स्या० 1 २ मित्ति-स्या०; मित्तं-रो०। ३. सगति 
५ 9 ५ सी 
४ स्वे-सी०। ५ षम्म-स्या०। ६ पुनपृस्से -सी०, स्या०, पस्तेमू-रो० ! ७ व 
रो°। ८ दारितजातक -सी०, रो० 1 ९ चृत -स्या० 1 १० इरियसि-स्या०, रो० । ११. 


कुम्मणे-रो° । १२ जादु-सी०, रो० । १३. किमत्थिका -स्या० 
चिन्तनी -सी०, रो० । १५ याव -रो० । ॥ 
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१८४ 


४३. 


४५ 


४६. 


४७ 


ठ 


४६ 


५०५ 


५१ 


भर्‌ 


नातं [ ९ ५३१. ४ 


चत्तारो मे महाराज, लोके ्रतिबला भूसा । 
रागौ दौसो मदो मोहो, त्थ पञ्जा न शाधति | 


. रहा सीलसम्पन्नो, युद्धो चरति हारितो । 


मेधावी पण्डितो चेव, इति नो सम्मतो भव ॥ 
मेधावीनम्मि हसन्ति, इसिः धम्मगुणे रतं । 
वितक्का पापका राज, सुभा रागूपसहिता ॥ 
उप्पन्नायं, सरीरजो, 

रागो वण्णविद्रुसनो तव" । 

तं पजह भदुमत्थु" ते, 

बहुनि, मेधाविसम्मतो ॥ 

ते अन्धकारक“ कामे, बहुदुक्खे महाविसे । 
तेसं मूल गवेसिस्स, छेच्छः राग सबन्धनं 
इद वत्वान हारितो, इसि सच्वपरक्कमो । 
कामरागं विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगो ब्रह ति ॥) 





४३२. पदकुसलमाणवजातकं" (६) 
बहुस्युतं चित्तकथि^ गद्खा वहति पाटलि" । 
वुग्हूमानक भन्ते, एकं मे देहि" गाथकृ ॥ 
येन सिञ्चन्ति दुर्विखत, येन सिञ्चन्ति" भ्रातुर । 
तस्स मञ्छे मरिस्सामि, जात सरणतो भय ॥ 
यत्थ बीजानि" रूहन्ति, सत्ता यत्य पतिद्धिता । 
सा मे सीस निपीठेति, जात सरणतो भयं ॥ 
येत मत्तानि पच्चन्ति, सीतं येन विहञ्मति । 
सौ मं उहति गत्तानि, जातं सरणतो भयं ॥ 





१ अरह-सी०, रो०। २ इसि-स्या०। ३ उप्यननोम -स्या०। ४" हव -सी०। 


५-५ नमत्यू -स्या० 1 ६ बहुनासि- 1 
छज्ज -स्या० । ९ पदमाणवकजातक ~सौ ० । १० चित्तकय 


स्या०। ७ अस्धकरणे -सी०, स्या०, रो । ८ 
-स्या०। ११ पटक्-सीर, 


रौ” } १९ ` गाहि-रो० । १३ स्िथ्चरत्ति-सी० । १४ वीजानि स्या । 


९. ४३३. ६३ ] 
५३. 


५४, 


५५. 


५६. 


५७, 


४८. 


५६. 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


लोमसकस्सपनातकं १८५ 
येन भुक्तेन" यपेन्ति, पु ब्राह्मणखत्तिया । 
सो मं भत्तो व्यापादेति" जातं सरणतो भयं ।1 
गिम्हानं पच्छिम मासे, वातमिच्छन्ति पण्डिता । 
सो मं, भञ्जति" गत्तानि, जातं सरणतो भयं ॥ 
यं निस्सिता जगतिखुहं, स्वायं, श्रम्गिं पमुञ्चति । 5 
दिसा भजथ वक्कङ्घा, जातं सरणतो भयं ।1 
यमानयि सोमनस्सं, मालिनि चन्दनुस्सदं । 9 198 
सा मं धरा निच्छभति, जातं सरणतो भयं । 
येन जातेन नन्दिस्सं, यस्स च भवभिच्छिसं । 
सो सं धरा निच्छुभति, जातं सरणतो भयं ॥ 10, 
सुणन्तु मे जानपदा, नेगमा च समागता । 
यतोदकं तदादित्तं, यतो खेमं ततो भयं ।॥ 
राजा विलुम्पते रदं, ब्राह्यणो च पुरोहितो । 
भ्रत्तगुत्ता विहरथ, जातं सरणतो भयं ति ॥ 





४३२३. लोमसकस्सपजातकं (७) 
अ्रस्स इन्दसमो राज, अच्चन्तं भ्रजरामरो । 15 
सचे त्वं यज्ज याजेथ्य, इसि लोमसकस्सपं ।। 
ससमुहूपरियायं, महि सागरकुण्डलं । 
न इच्छे सह निन्दाय, एवं सेय्य" विजानहि ।! 
धिरत्थु तं यसलाभं, धनलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, श्रधम्मचरणेन वा । 207 
रपि चे पत्तमादाय, श्रनगारो परिग्बजे 1 
सायेव जीविका सेय्यो+, या चाधम्मेन एसना ।। 





१. भत्तेन-स्या०। २. वियापादि-सी०; व्यापादि-स्या०, व्यापादि- 
। भ रो ४. भूज्जति-सौ०। ५. विहङ्गम सोयं -सी०; सोय रो०। ६ ग 
त मष्द-स्या०, सन्द्‌-सी०, रो० 1 ८. अनागारो -सरी०, स्या०, रो० 1 


जा०१- रध 
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10 


15 


20 


१८६ 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


द. 


६६ 


७१. 


[ ९ ४१३. ९४५ 


भ्रपि चे पत्तमादाय, भ्रनगारो परिव्वजे । 
भ्रञ्जं ्रहि सयं लोके, अपि रज्जेन तं वरं ॥ 
बलं चन्दो बलं सुरियो, बलं समणब्राह्यणा । 
बल वेला समुहस्स, बलात्तिवलमित्थियो ॥ 
यथा उग्गतपं सन्तं, इसि लोमसकस्सपं 1 
पितु अतथा चन्दवती, वाजपेयं, श्रयाजयि ॥ 
तं लोभपकतं* कम्मं, कटुक कामहेतुकं । 
तस्स मूलं गवेसिस्सं, छेच्छं रागं सबन्धनं ॥ 
धिरत्यु कामे धुबहू पि लोके, 

तपो व सेय्यो कामगुणेहि राज । 

तपो करिस्सामि पहाय कामे, 

तवेव रटँ चन्दवती च होतू ति ॥ 


४२४. चषकवाफजातिकं (८) 
कासायवत्थे सकरुणे वदामि, 
दुवे दुवे नन्दमने* चरन्ते । 
कं श्रण्डजं अण्डजा मानुसेसु, 
जाति पसंसन्ति तदिद्घु ब्रूथ ।) 





. श्रम्हे मनुस्सेसु मनुस्सर्हिस, 


भ्नुव्बते चक्कवाके वदन्ति । 
कल्याणमावम्है* दिजेु सम्मता, ४ 
अभिरूपा विचराम श्रण्णवे । 
कि अ्रण्णवे कानि फलानि भुञ्जे, 
मंसं कुतो खादथ चक्कवाका । 
कि भोजनं भुञ्जथ वो श्रनोमा, 
बलं च वण्णो च श्रनप्परूपा" ¡ 
३ लोमापकतं-रो० 1 ४ नन्दिमने- 


४ -स्या०)! २ वाचपेय्य-रो०। 
सीः श ५ कलत्याणमावम्ह-सी०, रोऽ । ९” अभीतस्पा-सी०, स्या० रौ० । 
७. जनप्पर्पौ -सी०, स्या०, रो° । 


1 


८ 


1 


९, ४३४. ७७] 


चक्कवाकेजातकं 


७२. न भ्रण्णवे सन्ति फलानि धद 
मंसं कुतो खादितुं चक्कवाके । 
सेवालभक्खम्ह्‌ श्रपाणभोजना?, 
न घासहेतू पि करोम पापं ॥ 

७३. न मे इदं रुच्चति चक्कवाक\,. 
भ्रस्मिं भवे" भोजनसघ्चिकासो । 


श्रहोसि 


पुब्ब" ततो मे श्रन्मथा, 


इच्चेवे मे विमति एत्थ जाता 1 


७४. श्रहं पि 
श्रन्नानि 


मंसानि फलानि भुञ्जे, 
च लोणियतेलियानि+ । 


रसं मनुस्सेसु लभामि भोतु, 


सुरो व 


सङ्गाममुखं विजेत्वा । 


१८७ 


न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाक यथा तव ॥ 
७५. भ्रसुद्धमक्लोसि खणानुपातो, 


कच्छेन 


तं लन्मति अन्नपानं । 


न तुस्ससी स्क्लफलेहि धङ्कु, 
मंसानि वा यानि सुसानमच्जे 
७६. यो साहसेन भ्रधिगम्म भोगे, 
परिभुञ्जति ङ्क सणानुपाती 
ततो उपक्कोसति नं सभावो, 
उपकछु्ो वण्णबलं जहाति ॥ 


७७. श्रप्पं पि 


चै निन्बुति भुञ्जती" यदि, 


भ्रसाहसेन भ्रपरूपघाती । 
बलं च वण्णो च तदस्स होति, 
न हि सव्बो ्राहारमयेन वण्णो ति | 


१. वद्ध-रो०। २ 
धक्कवाका-रो०। ४. हुवे ~ 
७. भूच्जत्ति-सी०, स्या०। 








" अवकमोजना--सी०, रोऽ । ३ चक्कवाकरे 
सी०। ५. मे पुव्ये-सी०, रो०। ६. 


~सी० » स्या०; 
-~स्या०। 
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१८८ 


सू्तितिक्व 
६. कपि 


७८. 


७९. 


नातक [ ९ ४११, ७८- 
४२५. हकिदिरागजातकं' (६) 
सुतितिक्ः श्ररञ्जम्हि, पन्तम्हि सयनासने । 
ये च गामे तित्तिक्खन्ति, ते उगारतरा तया ॥ 
श्ररजञ्मा गाममागम्म, किसीलं किवं श्रहं । 
पुरिसरं तात सेव्यं, तं मे श्रक्लाहि पृच्छितो ॥ 


. यो ते, विस्सासये" तात, विस्सासं च खमेय्य ते । 


८१. 


८२. 


८३. 


एर, 


८५ 


( 


८६. 


८७. 


सुस्सूसी च तिततिक्ली च, तं भजेहि इतो गतो ॥ 
यस्स कायेन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्कट* । 
उरसी व पतिद्राय, तं भजेहि इतो गतो ॥ 


यो च धम्मेन चरति, चरन्तो पि न मन्बति। 


विसुद्धकारि सप्पज्जं, तं भजेहि इतो गतो ॥ 
हलिदिरागं कपिवित्त, धूरिसं रागविराशिनं । 
तादिसं तात मा सेवि, निम्मनुस्सं पि चे सिया ॥ 
श्रासीविसं व कुपितं! मीठहलित्तं महापथं । 
श्रारका परिवज्जेहि, यानी ब विसमं पथं ॥। 
भरनत्था तात वड्न्ति, बालं भच्चुपसेवतो 1 

मास्सु बालेन संगच्छ, श्रमित्तेनैव सम्बदा ॥ 

तं ताह तात याचामि, करस्सु वचनं मम । 

मास्सु बालेन संगच्छ, दुवसो बलेहि सङ्गमो ति॥ 


४३६. समु्गजातकं (१०) 
कुतो नु भ्रागच्छय भो तयौ जना, 
स्वागता एथ" निसीदथासिने । 
कच्चित्थ भोन्तो कुसल भ्नामय, 
चिरस्समन्भागसन हि वो इध ॥ 


~= 
. ह्िदिरागजातक -सी०, (१ ५ ०-स्या०, इङिदिरजात्क~रो° । ध 
-सी०। ३ त ~स्या० 1 ४. -सी०! ५. क 1 
--स्या० । ७. सगन्छि -सी०, सते० ! <~. स्वागत एत्य सी रो 


१९९ 
९.४६६.९३ ] समुग्मनातकं 


८८. श्रहमेव एको इष मज्ज प्तौ, 
नचापि मे दुतिय कोचि विज्जति। 
किमेव सन्धाय ते भासितं इसे, 
कृतो न श्रागच्छथ भो तयो जना ॥ 
८९. तुवं! च एको भरिया चते पिया, $ 
समुम्गपक्ठित्तनिकिण्णमन्तरे । 
सा रक्लिता कुच्छिगता व ते सदा, 
बायुस्स पत्तन सहा तहि रता ॥ 


६० संविगरूपो इसिना वियाकतो, 
सो दानवो तत्थ समुमगमुमििलि । 
रहि भरियं सुचिमालधारिनि, 
वायुस्स पृत्तन सहा तहिं रतं ॥ 

६१. मदूपमुमतपानुवत्तिना+ 
हीना नरा ये प्रमदावसं* गता । 
यथा हवे पाणयिवेत्य रक्ता, ॥ 
दुद मयी श्रन्भममिष्पमोदयि+ ॥ 

ध दिवाचरत्तोचमया उपदटता, 
तपस्सिना जोतिरिवा वने वसं । 
सा भम्ममुक्कम्म अरधम्ममाचरि, 
अकिसियल्पो, पमदाहि सन्यवो ॥ 

९२. सरीरमन्छम्हि एतातिमञ्बहं 
म्ह रयं ति भ्रसति श्रसञ्बतं । 
सा धम्ममुक्कम्म अधम्ममाचरि, 
अकरिजरूपो पमदाहि सन्धो ॥ 


~~~ 

9 1 २. व्यक्तो -स्वा०! ३, सुचिमाकष- 
-सौभ स्याम, (द 

६ मभ्बममिणमोदति-सी०,स्या०, रो» } चया, रो०। ५, मृदवं -स्या०। 


४ ष ९ रौर 
अशनेपसपो पमदाहि-स्या । ९ विन र + रो । ८-८. 


8, 197 


# ४ [ ९ ४३६. ९४- 

६४. सुरक्खितं मे ति कथ नु विस्ससे, 
्रेकचित्तसु न हत्थि, रक्छणा । 
एता हि पातालपपातस्निभा, 
एत्यप्पमत्तोः व्यसनं, निगच्छति ॥। 

९५ तस्मा हि ते सुखिनो वीतसोका, 

ये मातुगामेर्हि चरन्ति निस्सा । 
एतं सिवं उत्तममाभिपत्ययं, 
न मातुगामेहि करेथ्य सन्थवं ति 1] 


४३७. पुतिभंसजातकं (११) 
९६. न खो मे रुच्चति भ्राछि, पूतिमंसस्स पेक्सना । 
% एतादिसा सखारस्मा, भ्रारका परिवज्जये ॥ 
९७. उम्मप्तिका श्रयं वेणी, वण्णेति पतिनो सलि । 
पञ्जञायि* पटिगच्छन्ति, भगतं मेण्ड, मातरं ॥ 
९०. त्वं खोसि सम्म उम्मत्तो, दुम्मेधो अविचक्वणो । 
यो" त्वं मतालयं कत्वा, ्रकालेन विपेक्लसि ॥ 
15 ६९. न श्रकाले विपेक्लेय्य, काले पेक्खेग्य पण्डित । 
पूरतिमंसो वे पज्क्ञायि, यो श्रकाले निपेक्सति ॥ 
१००. पियं खो भ्रा मे होतु, पुष्णपत्तं ददाहि मे । 
पति सञ्जीवितो म्ह, एय्यासि पियपुच्छिकाः ॥ 
१०१. पियं खो भ्राि ते होतु, पण्णपत्तं ददामि ते । 
| महता^ परिवारेन,” एस्स" कथिराहि" भोजन ॥ 
१०२. कीदिसो तुचं परिवारे, येस काहामि भोजनं । 
किनामका च ते सब्बे, त" मे ्रक्लाहि पृच्छिता ॥ 








१. हेत्थ -सी०, स्या०। २ पत्थ पसत्तो~स्या० ! ३. व्यसन ~ सी० री०। * 
मातुगामाहि -सो० । ५ प्ति ~ सी०,रो० 1 ६ मेक-सी०,रो° 1 ७ सो-स्या०। 
<. पियपुनच्छिता -स्या०। ९ महता च ~ रो० 1 १०. परिषरन ~ स्या० । ११११. एत 
कथिरास्ि ~ रो” 1 १२. ते -सी०, स्या०, रो} 


` ९, ४३८, ११०] दद्रनारकं १९१ 
१०३. मालियो चतुर्लो च, पियो! श्रथ जम्बुको ॥ 
एदिसो म्ह परिवारो, तेसं कथिराहिं भोजनं ।। 


१०४. निक्छन्ताय श्रगारस्मा, ण्डक पि विनस्सति 1 
श्रारोग्य श्राछठिनो वज्जं, इघेव वसमागमा ति ॥ 





४३८. दह्रनातकंः (१२) 
१०४. यो ते पृत्तके अ्रलादि, दिन्भत्तो श्रदूसकं । ॐ 
तस्मिं दाठ, निपातेहिः मा ते मुच्चित्थ+ जीवतो" ॥ 
१०६. भ्राकिण्णलुटो पुरिसो, धातिचेलंः व, मविखेतो ! 3 19 
पदेसं तं न पस्सामि, यत्य दाठं निपातये ॥ 
१०७. भ्रकतन्चुस्सं पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो 1 
सम्ब चे पथि दञ्जा, नेव नं अ्रभिराधये* 
१०८. किर सुबाहु तरमानख्यो, 
पच्वागतोसि सह माणवेन । 
कि किच्चमत्यं इघमत्थि तुर, 
भ्रवसाहि मे पृच्छितो एतमत्थं 1! 
१०६. यो ते सखा दहरो साधुरूपो, 
तस्स वपं परिसद्धामि श्ज्ज ! ४ 
परिसस्स कम्मायतनानि सुत्वा, 
नाहं सलि दह्रं भ्रज्न मन्ते ॥ 
११०. कानिस्स कम्मायतनानि ससु, 
प्रिसस्स व । 
कं वा प्िन्मरं पुरसस्स सुत्वा, 20 
परिस्धसि दूरं माणवेन ॥ 
१ पिङ्गे -सी० ! २. अरोगं ८ 
ध श 0 1४५ ` 
~स्या० । ९, अभिषाएमे -सी० 1 १५. बतिमोयानताय । 


स {९ ४३८ १११६ 


१११. चिण्णा कलिङ्का चरिता वणिन्जा, 
वेत्ताचरो, सडकरुपथो पि चिष्णो 1 
नटेहि चिण्णं सह वाकुरेहि 
दण्डन" युद्धं पि समज्जमज्पे 11 
5 ११२. बद्धा" कुलीका, मितमा्हकेनः 
अक्खा जिता संयमो अन्भतीतो । 
ग्रव्वाहितं, पुव्वकः श्रुतं, 
हत्थाः दडा पिण्डयरिर्गहेन ।॥। 
0.20 ११३. तानिस्स कम्मायतनानि अ्रस्पुः 
1 पूरिसस्स वुक्तिसमोधानताय । 
यथा श्रय दिस्सति लोमपिण्डो, 
गावो हता किं पन ददुरस्सा ति॥ 
नवेकनिपात निद्धि । 
तस्सदानं 
वरगिज्छ समञ्जन" हसवरो, 
निधिसन्द्य हारित पाटलिको । 
15 श्रजरामर धद्धुः तितिक्छ कृतो, 
श्रथ द्वादस पेक्खन दद्रिभी ति ॥ 


„^ ~ ~न ^ 


१ वेत्ताचारो-सी०, स्था, रो 1 २ वाकरेहि-रो° 1 ३ दष्डेहि-रो° । 
ॐ, वन्धा ~ स्या० 1 ५. कुद्धा - सी°» सोऽ 1 ६ अप्पदित ~सी० स्वार, अष्वुहितं ~ 
से०! ७ पुप्फकं ~ सीण, स्यार रो० । ८ अस्सु- रो । ९ समभ्ननं स्या? । 


१०. दसकनिपातो 


४३९. चतुद्रारजातकं (१) 
१. चतुद्रारमिदं नगरं, भ्रायस दलछ्हपाकार) । ४.2० 
श्नोरुदरपरिरुद्धोस्मि, किं पापं पकतं मया 11 
२. सब्बे श्रपिहिता रा, ओ्ओरुढोस्मि यथा दिजो 1 
किमाधिकरणं यक्ख, चक्काभिनिहतो अहं 1 . 
३. लद्धा सतसहस्सानि, श्रतिरेकानि वीसति 1 
श्ननुकम्पकानं जातीनं, वचनं सम्म नाकरि ॥ 
४. लद्धं समृ पक्खन्दि, सागरं भ्रप्पसिद्धिक+ 
चतुन्मि भ्रदुज्कगमा, श्रट्ाहि पि च सोठस 11 
५ सोढसाहि च वात्तिस, भ्रविच्छंः चक्कमासदो । 
इच्छाहतस्स पोसस्स, चक्कं भमति मत्यके ॥ , 
६. उपरिविसाला" दुप्पुरा" इच्छा विसटगामिनी" । 
ये च तं भ्रनुगिज्चन्ति, ते होन्ति चक्कधारिनो ।1 
७. बहुभण्ड" श्रवहाय, मम्गं भ्रप्पदिवेक्खिय । 
येसं चेतं भ्रसह्खातं, ते होन्ति चक्कधारिनो ॥ 
८ कम्मं समेक्खे विपुलं च मोग, 3 
इच्छं न सेवेय्य श्रनत्थसंहितं 1 
करे्य वाक्यं अ्ननुकम्पकानं, 
तं तादिसं नातिवत्तेय्य चक्कं |! 
€ कीवचिरः नु मे यक्, चक्कं सिरसि उस्सति । 
कति वस्ससहस्पानि, तं मे श्रक्लाहि पुच्छितो ।1 = 2 





१ दढ्हतोरणं -स्या० ! २ गपमिदियं-स्या०! ३. अतिच्छा-सो० । ४-४. 
उपरिविसान दुष्ुर -मी०, स्या० । ५. विसरगामिनि -सौ०, रो० , ० गामिनं 


४ वहुमण्ड -सी०, रो० । ७ अपहाय -सी० । ८-८. कोवचिर्न्-स्या९। 
जा०१-२५ | 


स्या) 
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20 


१९ 


१५. 


११. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९ 


जातक ॥ १००४६९० १० 


भ्रतिसरो पच्चसरो, मित्तविन्द सुणोहि मे 1 
चक्कं ते सिरसि माविद्धं, न तं जीवं पमोक्ससी ति।॥। 





४४०. कण्हलातकं (२) 
कण्हो वताय पुरिसो, कण्ट भुञ्जति भोजनं । 
कण्डे भूमिपदेसस्मिं* न म्ह मनसो पियो ॥ 


. न कण्हो तचसा होति, अ्न्तोसारो हि ब्राह्मणो । 


यस्मिं पापानि कम्मानि, सं वें कण्हो सुजम्पति ॥ 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे" मुमासिते । 

वरे ब्राह्मण ते दम्मि, यं करिञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
वरये मे भ्रदो सक्क, सव्वभूतानमिस्सर 1 
सुनिक्कोधं सुनिदोसं, निल्लोभ वुक्तिमत्तनौ । 
निस्नेहममिकद्भामि, एते मे चतुरो वरे ॥ 

किनु कोषे वा दोसे वा, लोभे स्नेहे च, ब्राह्मण । 
भ्राठीनवं त्वं पस्ससि, तं मे श्रक्खाहि पृच्छितो ॥ 
्रप्पो हत्वा वहु होति, वडूते सो भ्रखन्तिजो । 
श्रासङ्गी वहूपायासो, तस्मा कोधं न रोचये ।। 
ुदुस्स फश्साः वाचा, परामासो श्रनन्तरा । 

ततो पाणि ततो दण्डो, सत्यस्स परमा गति । 
दोसो कोवसमुदानो, तस्मा दोसं न रोचगे ॥ 
ञ्रालोपसाहसाकारा^ निकती* वञ्चनानि च 
दिस्सन्ति लोमवम्मेयु, तस्मा लोभ न रोचये ॥ 
स्नेहसङ्गयथिता” गन्था, सेन्ति मनोमया पृथू । 

ते भुसं उपतापेन्ति, तस्मा स्नेह नं रोचये ॥ 


१ अच्चत्ररो-सी०, स्या०, रो० 1 २ सिरस्मि-स्या० 1 > भूमिप्पदेमस्मि ~ 
स्या० 1 ४ पटित्पे-स्या० 1 ५-५ कोवेव-सी० रौ० । € न~न्या०। ४७-3 


सम्ममसि-मी०, स्या०, सम्पस्यसि-गे० 1 ८ पठ्मा- 


न्ते) ९ चटमाकाया-मी०, 


रोऽ ! १० निकति~-स्या० । ११. स्नेहङ्गन्विताः-स्या० । 


१०, ४४१. २७ ] 


प्तुपोसयियजातक 


२०. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिर्पे युभासिते । 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।। 
२१. वरच्चे मे भ्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
श्ररन्मे मे विहरतो, निच्चं एकविहारिनो । 
भ्राबाधा मा उप्पज्जेय्यु, भ्रन्तरायकरा भुसा ॥ 
२२. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं ब्राह्मण ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छंसि ।। 
२३. वरञ्चे मे श्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
न मनो वा सरीरं वा, म-कतेः सक्कं कस्सचि । 
कदाचि उपहञ्जेथ, एतं सक्क वरं वरे ति | 


४४१. चलुपोसथियजातकं,(३) 

२४. यौ कोपनेय्ये न करोति कोपं, 

न कुञ््ति सप्पुरिसो कदाचि । 
कृद्धो पि सो नाविकरोति कोपं, 
तंवे नरं समणमाह लोकं ॥ 

२५. उनूदरो*यो सहते जिषच्छं, 
दन्तो तपस्सी मितपानभोजनो । 
आहारहेतु न करोति पापं, 
तं वे नरं समणमाहु लोके ॥ 

२६. खिद रति विप्यजहित्वानः सब्ब, 
न चालिक भससि किञ्चि लोके । 
विभूसदवाना+ विरतो मेथुनस्मा, 
तं बे नरं समणमाहु लोके ।! 

२७. परिग्गहं लोभधस्मं च सब्ब, 
यो वे परिञ्जाय परिच्चजेति 








१ न-स्या०,रो०! २ °दकुते-स्या०। 


स्या०। ४ मोनोदरो 


-स्या० । ५. चिष्यजरैत्व- 


३ चतुपोसथिक०-सी०; चतुपौसथ०- 
सी०। ६ विमूसनटाना-सी०, स्या०। 


१९५ 
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१0 
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२5 


१९६ 


२८. 


२६. 


2०५. 


३१. 


३२. 


३३. तुव 


१ न्मनोमपञ्ज-स्या०।.र 
सी ०1 ५-५, कथ पन गरो 


(1 [ १०,४५४१.२७- 
दन्तं ठितत्तं भ्रममं निरासं, 
त वे नरं समणमाहु लोके 
पुच्छाम कत्तारमनोमपञ्ज, 
कथासुः नो विग्गहो भ्रत्थि जातौ । 
चिन्दज्ज कं विचिकिच्छितानि, 
तदज्जः कङ्कं वितरेम सब्बे । 
ये पण्डिता भ्रत्थदसा* भवन्ति, 
भासन्ति ते योनिसो तत्थ काले । 
कथं नु कथानं श्रभासितान, 
भ्रत्थं नयेय्यु कुसला जनिन्दा ॥ 
कथं हवे भासति नागराजा, 
गर्ठछो* पन वेनतेय्यो किमाह" 1 
गन्धन्बराजा पन कि वदेसि 
कथं पन कुरून राजसेदो ॥। 
खन्तिं हवे भासति नागराजा, 
श्रप्पाहारं गणो वेनतेय्यो । 
गन्धन्बराजा रतिविप्पहानं, 
भ्रकिञ्चन कुरूनं राजसेद्रो ।। 
सब्बानि एतानि सुभासितानि, 
न हत्य दुन्भासितमत्थि किञ्चि । 
यस्मि च एतानि पतिद्टितानि, 
श्रा व नाभ्या सुसमोहितानि । 
चतुन्मि धम्मेहि समद्धिभूत, 
तं वे नरं समणमाहु लोके ॥ 
३ हि" सेदो त्वमनुत्तरोसि, 
त्वं धम्मगू धम्मविदू सुमेधो । 


गाथासु-सी०। ३ तयन्ज-सी०। ४. अत्यदस्त्रा- 
देनतेग्यो -सी० ! ६ बदेति-सी० । ७ नन्मा-त्याण 1 ८ 


नु~-सी०, रो० । 


१०.४४१. ३८ ] चतुमोसयियजातकं 


३४. 


२५. 


३६. 


३७. 


२८. 


पञ्ञाय पञ्हं समधिग्गहेत्वा!, 
भ्रच्छेच्छिः धीरो विचिकिच्छितानि । 
अच्छेच्छि कडु विचिकिच्छितानि, 
चन्दो, यथा नागदन्तं खरेन ।। 
नीलुप्पलाभं विमलं भ्रनग्धं, 

वत्थं इद धूमसमानवण्णं 1 
पञ्टस्स वेग्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ।1 
सुवण्णमालं सतपत्तपुत्लित^, 
सकेसरं रत्नसहस्समण्डितं, 1 
पञ्टस्स वेय्याकरणेन तुषो, 
ददामि ते धम्मपुजाय धीर 1 
मणि भ्रनग्धं रुचिरं पभस्सरं, 
कण्ठावसत्तं मणिभूसितं मे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते धम्मपूजाय धीर ॥ 
गवं सहस्सं उसभं च नागं, 
भ्राजज्जयुत्ते च रथे दस इमे । 
पञ्हस्स वेय्याकरणेन तुद, 
ददामि ते गामवरानि सोढस 
सारिपृत्तो तदा नागो, सुपण्मो पन कोलितो । 


गन्धन्बराजा अ्नूरुद्धो, राजा भ्रानन्द पण्डितो । 
विधुरो बोधिसत्तो च एवं धारेथ जातकं ति ॥ 








१९७ 


6 १- समविग्मदेत्वा-स्या० ! २ अनच्छेज्नि -स्या० ! ३ चिन्दे-स्या०। ४ इम - 
“ सी० 1 ५ प्नतपत्तषल्ठ -सी० 1 ६ रतन्रहस्समण्डित - सी ० ¡ ७. व-स्या० । 
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१९८ < 
५ [ १०. ४४२. ३९- 


४४२. सद्भुभातकं (४) 
३६. बहुस्युतो सुतधम्मोसि सह, 
दिहा तया समणत्राह्मणा च । 
भ्रथक्लणे दस्सयसे विलापं, 
भ्रज्मो नु को ते पटिमन्तको मया । 
४०. शुन्भू ' सुमा सुप्पटिमुक्ककम्बु 
पम्गय्ह्‌ सोवण्णमयाय पातिया\ । 
भुञ्जस्सु भत्तं इति म वदेति, 
सद्धावित्ता* तमह नो ति ब्रूमि ॥ 
४१. एतादिसं ज्नाह्यण दिस्वान, यक्ख, 
पुच्छेय्य पोसो सुखमासिसानो+ 1 
उदेहि न" पञ्जलिकाभियृच्छ, 
देवी नुति त्व उद मानुसी नु ॥ 
४२. यं त्वं सुखेनाभिसमेक्वसे मं, 
मुञ्जस्य भन्तं इति मं वदेसि । 
पृच्छामि तं नारि महानुभावे, 
देवी नसि त्वं उद मानुसी नु ॥ 
४३ देवी श्रहं सद्ख महानुभावा, 
इधागता सागरवारिमज्जे । 
भ्ननुकम्पिका नो च पदुद्ुचित्ता, 
तवेवः भ्रत्थाय इधागतास्मि^ ॥ 
४४. इधत्पानं सयनासनं च, 
यानानि नानाविविधानि सद्भु 1 
सब्बस्स त्याह पटिपादयामिः 
यं किञ्चि तु्हं मनसाभिपत्थितं ॥ 


१ सुन्मा-स्या० ! २ सुप्पटिमृत्तकम्बु-सी०, सुप्यदिमूक्ककम्वू -स्या० । ३ 
पादिया-स्या० 1 ४ सद्धाचित्ता-सी०, रो० । ५ दिस्व-सी०1 ६ सुखमाघसानो - 
स्या० 1 ७ त-सी० ! ८ तमेव~सी० । ९ इभागतोस्मि-सी । 


१ 94 ठ्‌ # ५ १ ] ४ ॥ ४ 


४५. यं किञ्चि चिट्ं च' हुतं च मय्ह, 
सम्बस्स नो इस्सरा त्वं सुत्तं 1 
सुसोणिः सुन्भमु* सुविलग्गमज्छे*, 
किस्स मे कम्मस्स श्रयं विपाको ।। 

४६. घम्मे पथे ब्राह्मण एकभिक्लु, 
उग्घद्रुपाद^ तसितं किलन्तं । 
पटिपादयी सङ्क उपाहनानि,, 
सा दक्खिणा कामदुहा तवज्ज ॥ 

४७. सा होतु नावा फलकूपपन्ना, 
भ्रनवस्सुता एरकवातयुत्ता । 
भञ्जस्स यानस्स न" हेत्थ" भूमि, 
भ्रज्जेव मं मोचिनिः पापयस्सु 

४८. सा तत्थ. वित्ता“ सुमना पतीता, 
नावं सुचित्तं भ्रभिनिम्मिनित्वा 1 
भ्रादाय सङ्क पुरिसेन सदधि, 
उपानयी नगरं साधुरम्मं ति ।! 





४४३. चु्टबोधिजातकं"" (५) 
४६. यो ते इमं विसालविखं, पियं सम्हितिभासिनि" । 
भरादाय बला गच्छेय, कि नु किरासि ब्राह्मण ।। 
५० उप्पज्जे^ मे न मुच्य", न मे मुच्चेय्य जीवतो । 
रजं व विपुला वृद, सिप्मेव निवारये ॥ 
५१ यं नु पुब्बे विकत्थित्थो, बलम्हि व श्रपस्सितो । 
स्वज्ज" तुष्डिकतो* दानि, सङ्खाटि सिन्बमच्छसि । 


ण 
१-१ बहत त 1 २ सुस्सोणि-सी०, स्थाऽ | ३ सुन्भ-सी० 
स्या०। शि 1 ५ उस्सट्पादं -स्या०। ६ सबा 1 
७-७ नहत्यि-रो०। ८ मोलिनि-सी०, स्याः 1 ९ तत्थ -स्या० 1 १०. चित्ता -स्या० 1 
१ शुल्लवोधिजातक -सी०, स्या० ! १२ -सी ०. रो०; सम्मिल्ठहासिनिः 
° । ११३ उप्पञ्ज-सी० रो० ! १४ मन्चय्य -स्या० । १५ विकल्थित्तो 4; 
स्या० । १६ स्वाज्ज-स्या० । १७ वुण्टीक्तो-सी° ; दुण्डिक्खिको-रो० । न 
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५२९. 


५२ 


५४ 


१५५ 


५६ 


५७ 


४८. 


५९ 


६०. 


६१ 


६२ 


व [ १०० ४४३, ५२. 


उप्पञ्जि मे न मुच्ित्थ, न मे मुच्ित्थ जीवतो । 
रजं व विपुला वुद्धि, लिप्पमेव निवारयि ॥ 

कि ते उप्ज्जि नो मुच्चि, कि ते न मुच्चि जीवतो । 
रजं व विपुला वुद्धि, कतमं त्वं निवारयि ॥ 
यम्हि जाते न पस्सति, श्रजाते साधु पस्सति । 
सो मे उप्मज्जि नो मुच्वि, कोधो दुम्मेषगोचरो ॥ 
येन जातेन नन्दन्ति, ्रमिनत्ता दुक्छमेसिनो । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचरो ॥ 
यस्मिं च जायमानम्हि*, सदत्थं नाववुञ्जञति । 

सो मे उप्पज्जि नो मुच्चि, कोधो दुम्मेधगोचरो ॥ 
येनाभिभूतो कुसलं जहाति, 

परक्करे विपुलं चा पि भ्रत्य । 

स भीमसेनो बलवा पमी, 

कोधो महाराज न मे भ्रमुच्वथ । 

कटुस्मिं मत्थमानस्मिः, पावको नाम जायति । 
तमेव कट उहति, यस्मा सो जायते गिनि ॥ 

एवं मन्दस्स पोसस्स, वालस्स श्रविजानतो । 
सारम्भा जायते कोधो, सो पि तेनेव उग्हति ॥ 
भ्रगगी व त्िणकदरुस्मि, कोधो यस्स पवडति । 
निहीयति तस्स यसो, काठपक्ले व ॒चन्दिमा ॥ 
भ्रनेधो धूमकेतू व, कोधो यस्सुपसम्मति । 
श्रापूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खो व चन्दिमा ति ॥ 





४४४. कण्हुदीपायनजातक^ (६) 
सत्ताहमेवाह पसन्नचित्तो, 
पुञ्जत्थिको आआाचरि^ ब्रह्मचरिय । 


१ जायमानस्मि-सी०, स्या० 1 २ पमदि-स्या० । 3 मन्यमानस्मि-रो० । 
४ अनिन्धो-सी०, अनिन्दो-स्या० 1 ५ मण्डव्यजातक-रया० । ६ अन्तरि मी०, 
रो०; आचरि-स्या०। 


१०. ४४४. ६६ ] कण्हदोपायनजातकं १०१ 


श्रथापरं य चरितं ममेदं", 

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि । 

प्मकामको वा पिः ब्रहं चरामि, 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

हृतं चिसं जीवतु यञ्मदत्तो ।। 5 
६३. यस्मा दान नाभिनन्दिं कदाचि , 8. 209 

दिस्वानहु* श्रतिथि वासकाले 1 

नचा पि मे भ्रप्पियतं अवेद्‌, 

बहुस्युता समणत्राह्यणा* च ।। 

श्रकामको वा पि श्रहं ददामि, 10 

एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु । 

हतं विसं जीवतु यञ्बदत्तो ।! 


६४. भ्रासीविसो तात पटहूततेजो, 
यो तं ्रदंसी* सचरा^ उदिच्च" । 
तस्मिं च मे ्रप्पियताय भ्रज्ज्‌, ५: 
पितरि च ते नत्थि कोच्चि विसेसो । 
एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु, 
हतं विसं जीवतु यञ्जदत्तो ॥ 

६५. सन्ता दन्तायेव परिव्बजन्ति, 
श्रञ्जत्र कण्हा श्रनकामरूपा. 1 
दीपायन कस्स जिगुच्छमानो, 
श्रकामको चरसि ब्रह्मचरियं ।, 


६६ सद्धाय निक्खम्म पुनं' निवत्त, 
सो एकमृगो" व बालो" वतायं । 


20 





१ ममडद -स्या० , ममायिद-री० । २ हि-रो० । ३ दिस्वानाह्‌-सी० 1 

४ समणत्राह्यणा-सी० 1 ५ जडसी-स्या० । ६ विक्रा~सी०, विठ्ारा-स्या०; 
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+ जातकं ॥ १०.४४४. ६६- 


एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
श्रकामको चरामि ब्रह्मचरियं । 
विञ्जुप्पसत्थं च सतं च्‌ ठानं, 
एवम्पहं पुञ्ञकरो मवामि ।1 
६७ समणे तुव ब्राह्मणे श्रद्धिके च, 
सन्तप्पयासि भ्रन्नपानेन भिक्खं । 
भ्नोपानमूतं व॒ धरं तव यिद॑, 
श्रन्नेन पानेन उपेतरूपं । 
श्रथ किस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
श्रकामको दानमिमं ददासि ॥ 
दव पितरो च मे भ्रासू" पितामहा च, 
सद्धा श्रहुं" दानपती बदञ्चू । 
तं कुल्लवत्तं, भ्रनुवत्तमानो, 
माहं कुले भ्रन्तिमगन्धनो* अहु । 
एतस्स वादस्स जिगुच्छमानो, 
श्रकामको दानमिमं ददामि ॥ 
६६. दहरि कुमारि असमत्थपञ्ज, 
यं तानयि नातिकुला सुगत्ते । 
नचा पि मे भ्रप्पियतं अवेदि, 
श्रजञ्जत्र कामां परिचारयन्ताः । 
श्रथ केन वण्णेन मया ते, भोति, 
संवासधम्मो श्रहु एवरूपो ॥ 
७० श्रारा दरे नयिध कदाचि अत्थि, 
परम्परा नाम कुले इमस्मिं । 
तं कुल्लवत्तं ्रनुवत्तमाना, 
माहं कुले भ्रन्तिमगन्धिनी ्रहुं । 


१ जआसु-स्या०। २ अह्-सी०, जह -स्या०। ३ कूखवत्त 
गन्विनी ~ सी०, ० गन्धिनो - स्या०, रो०। ५ परित्रारयन्ती ~ सी० रो०। ६ हि-स्या 


तत~ स्या०। ४ अन्तिम 
७१ 


१०. ४४५. ७८] निप्रो्नातकं २०३ 


एतस्स वादस्स जिगृच्छमाना, 
श्रकामिका पद्धचराम्हि' तुयं ॥ 
७१. मण्डन्य भासि यमभासनेय्यं , ४, 211 
तं सेम्यतं पुत्तकटेतु* मज्जः । 
पक्तपेमा न इध परत्थि किल्ि, 5 
सो नो श्रयं जीवति यञ्जदत्तो ति 1 





४४४. निग्रोघजातकं (७) 

७२. न वाहमेतं* जानामि, को वायं कस्स वाति वा। 

यथा साखो चरि' एवं, निग्रोध किन्ति मज्जसि ।\ 
७३. ततौ गलविनीतेन, पुरिसा नीरहरिसु मं 1 

दत्वा मुखपहारानि, साखस्स वचनंकरा 10 
७४. एतादिसं दुम्मतिना, भ्रकतच्लुनः दुन्भिना । 

कतं अनरियं साखेनः सखिना ते जनाधिप ॥ 
७५. न वाहमेतं जानामि, न पि मे कोचि संसति । 

यं मे त्वं सम्म अक्लासि, साखेन कारणं कतं ।। 
७६. सखीनं साजीवकरो* मम साखस्स चूभयं । 

त्वं नोसिस्सरियं दाता, भनुस्सेसु महन्तं" । 

तयामा"^ लन्मिता"^ इद्धी, एत्थ मे नत्थि संसयो ॥ 
७७- यथा पि बीजमग्गिम्हि^, डग्हति न विरूहति । 

एवं कतं भ्रसप्युरिसे, नस्सति न विरूहति 11. 
७८. कतञ्नुम्हि च पोसम्हि, सीलवन्ते श्रसियवुत्तिने । 

सुखेतते विय बीजानि, कतं तम्हि न नस्सति 1 
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10 


15 


दण 


७६. 


८१. 


८२. 


८३. 


(10 


८४. 





१ इमन्ब-स्या०! २ सत्यीहि-भी० ! रै-२ सम्यतस्स 
जानया-सी०, स्या०, रो० । ५ साखस्मि-सी०! ६ आद्पानि 


जातकं [ १० ४४५.५९- 
इमं" जम्म नेकतिक, श्रसप्युरिसचिन्तक । 
हनन्तु साखं सत्तीहिः, नास्स इच्छामि जीवितं । 
खम' तस्स' महाराज, पाणा न" पटिग्रानया० । 
खलम देव श्रसप्युरिसस्स, नास्स इच्छाम वध ॥ 
निग्रोधमेव सेवेग्य, न साखमुपसवसे । 
निग्रोषस्मिं मतं सेय्यो, यं बे साखस्मि+ जीवितं ति ॥ 





४८४६. तक्कलनातकं (८) 
ने तक्कला सन्ति न आलुवानि,, 
न विदरालियो न कढम्बानि तात । 
एको भरज्जम्हि सुसानमच्जे, 
किमत्थिको तात खणासि कासु ।! 
पितामहो तात युदुन्बलो ते, 
भ्रनेकन्याधीहि दुखेन फुट । 
तमज्जह निखभिस्सामिः सोन्भे, 

न हिस्स तं जीवितं रोचयामि ॥ 
सङ्कप्पमेत पटिलद्ध पापकः, 
भरच्चाहितं कम्म" करोसि लुट्‌ । 
मया पि तात पटिलच्छसे तुवं, 
एतापिसं कम्म जरूपनीतो 1 

तं कुल्लवत्तं'* अनुवत्तमानो, 

अहं पि त निखेणिस्सामि सोन्मे ॥ 
फरसाहिं वाचाहि पकुव्बमानो, 
भ्रासज्ज भं त्व वटसें कुमार । 


-सी० । ४-४ दुटि- 
-सी०, स्याम, रौ° 1 


स्या 
७ दुग्तेहि-स्या० 1 ८ निंसभिस्स्ामि -स्या० 1 ९. पाप-सी०।! १० कम्म~स्या 
११ कूख्वत्तं-स्या०। 


१०. ४४६. ९१] तक्कलजातकं २०्५्‌ 


पत्तो ममं श्नोरसको समानो, 
हितानुकम्पी मम, त्वेसि पत्त 11 


८६. न ताः तात भ्रहितानुकम्पी, 8. 213 
हितानुकम्पी ते श्रहं पि^ तात 1 
पापं च तं कम्म पकुन्वमानं, 5 
भ्ररहामि नो वारयितुं ततो" । 


८७. यो मातरं वा पितरं सविद, 
ग्रदूसकं हिसति पापधम्मो 1 
कायस्स भेदा अ्रभिसम्परायं, 
श्रसंसयं सो निरयं उपेति, ॥ 

८. यो मातरं वा पितरं सविद, 
म्रसेन पानेन उपदुहाति । 
कायस्स भेदा भ्रभिसम्परायं, 
भ्रसंसयं सो सुगति उपेति ।1 


८६. न मे त्वं पुत्त भ्रहितानुकम्पी, 
हितानुकम्पी मे त्वंसि पुत्त । 
श्रहं च तं मातरा वृच्चमानो, 
एतादिसं कम्म करोमि लृं ॥ 


६०. याते सा भरिया अनरियरूपा, 
मात्रा ममेसा सकिया अनेत्ति । 
निद्धापयेः तं चः सका भ्रगारा, 
रज्जं पि ते सा दुखमावहेय्य^ ।। 

याते सा भरिया श्रनरियरूपा, 
माता ममेसा सकिया जनेत्ति । 


10 


% 





९ भ-मौ०म्या० । २ ्वाह-पया० 1 ३-३ अहेच्ि -त्या० ! ४, ततो हि~ 
"वान । ५ अष्द-नी०, ते०। ६ प्रनि-रो०। ७ तै-स्या०। ८. निदायते ~सौ" 
[॥ 


से०। ९ नौर पौत्यपे नेत्य! १९ दुक्नमायहेय्य -सी० 1 
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२०६ 


९२. 


६३. 


६४. 


६५. 


९६. 


९७. 


जातकं [ ९०.४५६. ९१ 
दन्ता करेणू+ व+ वसुपनीता, 
सा पापधम्मा पुनरावजातू ति 


४४७. महाधम्मपालजातकं (९) 
कि ते वतं कि पन ब्रह्मचरियं, 
किस्स सुचिण्णस्स श्रयं विपाको । 
श्रक्लाहि में ब्राह्मण एतमत्थ, 
कस्मा नु^ तुम्हं दहरा न मिय्यरे* । 
धम्म चराम न मुसा भणाम, 
पापानि कम्मानि परिवज्जयाम° । 
भ्रनरियं परिवज्जेम्‌^ सब्ब, 
तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे 
सुणोम धम्मं भरसतं सतं च, 

न चा पि धम्म भ्रसतं रोचयाम। 
हित्वा श्रसन्ते न जहाम सन्ते, 
तस्मा हि भ्रम्हुं दहरा न मिय्यरे ॥ 
पुग्बे व दाना सुमना भवाम, 
ददस्पि वे, म्रत्तमना भवाम 1 

दत्वा पि वे नानुतप्पाम" पच्छा, 
तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे ॥ 
समणे मयं ब्राह्मणे अरदधिके च, 
वनिन्बके याचनके दलिहे । 

श्रन्नेन पानेन अ्रभितप्पयाम, 

तस्मा हि अम्हुं दहरा न मिय्यरे ॥ 
मयं च भरियं नातिक्कमामः 

श्म्हेः च भरिया नातिक्कमन्ति 1 





१-१ कणेरूव-~सी०! २ हि-सी० 1 ३ मीयरे-सी०, रो०। ४ विवज्जयाम- 


सीम, स्या, रो०॥ ५ परिवज्जेम-स्या०। ६ चे-सी०। ७ नानुतपाम-स्या०। 
८-८. भरिया पि अम्दे-स्या०। 


१०. ४४७. १०३] 


सी०, 


ज 


६९. 


१००. 


१०२. 


१ चदरतपन्ना -स्या०1 २ वेदगुना -स्या० 1 ३-३ पितरते- 


महाधम्मपालजातकं 


श्रञ्जन्र ताहि ब्रह्यचरियं चराम, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे 11 
पाणातिपाता विरमाम सब्बे, 

लोके भ्रदिन्नं परिवज्जयाम 1 
श्रमज्जपा नो पि मुसा भणाम, 
तस्मा हि श्रम्हं दहरा न मिय्यरे 11 
एतासु वे जायरे सृत्तमासु, 
मेधाविनो होन्ति पटहूतपन्जा* । 
बहुस्सुता वेदगुनो* च होन्ति, 

तस्मा हि श्रम्हं दहरा न भिय्यरे ॥ 
माता पिताः च\ भगिनी भातरो च, 
पत्ता च दारा च मयं च सब्बे । 
धम्मं चराम परलोकहेतु, 

तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न मिय्यरे ॥ 


. दासा च दास्यो भ्रनुजीविनो च, 


परिचारका कम्मकरा च सब्बे । 
धम्मं चरन्ति परलोकहेतु, 

तस्मा हि भ्रम्हं दहरा न भिय्यरे । 
धम्मो ह्वे रक्खति धम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
एसानिसंसो धम्मे सुचिण्णे, 

न दुग्यति गच्छति धम्मचारी 1 


- धम्मो हवे रक्खति धम्मचारि, 


छत्तं महन्तं विय वस्सकाले 1 . 
धम्मेन गुत्तो मम धम्मपालो, 
ज्जस्स अ्टीनि सुखी कमारो ति ॥ 








रो०, वासी -स्या०। 


२०७ 


स्या०। ४. दस्सो- 


10 


20 


25 


8, 215 


3 216 


20 


२०८ 


१५०५४ 


१०५. 


१०६. 


१०७. 
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११३ 


४ [ १०.४४८ १०४. 


४४८. कुक्कुटजातकं (१०) 

नास्मसे कतपापम्हि, नास्मसे प्रलिकवादिने । 
नास्मसं' भ्रत्तत्थपञ्जम्हि", भ्रतिसन्ते पि सास्मसे ॥ 
भवन्ति हेकं पुरिसा, गोपिपासिकजातिका,। 
वसन्ति मञ्ज मित्तानि, वाचाय न च कम्मूना ।। 
सुक्खज्जलिपग्गहिता, वाचाय पलिगुण्डठिता^ । 
मनुस्सफेगगू नासीदे* यस्मि नत्थि कतञ्जुत्ा ।] 

न हि अञ्जञ्जचित्तान^, इत्थीनं पुरिसान वा । 
नानाविकत्वा, संसर्ग, तादिस पि च" नास्मसे" ।। 


श्ननरियकम्ममोक्कन्त, श्रयेत, सव्वधातिन । 
निसितं व पटिच्छत्तं, तादिस पि च नास्मसे ॥ 


मित्तरूपेनिघेकच्चेः, साखलत्येन^° भ्रचेतसा । 
विविधेहि उपायन्ति", तादिसं पि च नास्मसे ।\ 


. आमिसं वा धनं वा पि, यत्थ पस्सति तादिसो । 


दुभ्मिं" करोति दुम्मेधो, तं च हन्त्वान^* गच्छति ॥ 
मित्तरूपेन बहवो, छन्ना सेवन्ति सत्तवो । 

जहे कापुरिसे हेते, कुक्कटो विय सेनक ॥ 

यो च उप्पतित भ्रत्थं, न+ सिप्पमनुबुज्क्ति" । 
श्रमित्तवसमन्वेत्ि, पच्छा च^ भ्रनुततप्पति ॥ 

यो च उप्पतितं श्रस्थं, खिप्पमेव निवोधति । 
मुच्चते सत्तुसम्बाधा, कुक्कुटो विथ सेनका । 





१-१ नास्म घसटूपज्जम्हि- सी । २ योपिपा्तकनातिका -नी९ रो° 1 
पद्धिगुण्ठिता -सी० । ४. नासिदे-स्या० । ५ जचञ्ञोन्लवित्तान स्याम ॥ ६. मानान्‌ 
कत्वा-सी०, रो० । ७-७ न विस्वे -स्या०, नास्मते-सी० 1 ८ वत्सेन -गी ० मता 
स्या०, रो० । ९ भित्तवसेनिषेकच्चे-स्या० 1 १० नायल्टेन-सी° । १४ उपेहि 
नी! १२ दुभि-मी० 1 १३. क्वान -मौ०, गो० । १४-६४ नियमेव न युजभनि~ 


स्या०। १५ च-स्या०। 


१०, ४४९. ११९] मद्ठकुण्डलीजातकं २०९ 


११४. तं तादिसं कूटमिवोहितं वने, 
श्रधम्मिकं निच्वविधंसकारिनं ! 
श्नारा विवज्जेय्य नरो विचक्खणो, 
सेनं यथा कुक्कुटो वंसकानने ति ।1 


४४९. मटरकुण्डलीजातकं (११) 
११५. अ्रलङ्कुतो मदुकुण्डली, 5 3.27 
मालधारीः हरिचन्दनुस्सदो । 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दसि, 
वनमज्छ्े क्रि दुक्खितो तुवं । 
११६. सोवण्णमयो पभस्सरो, 
उप्पन्नो र्थपञ्जरो मम । 10 
तस्स चक्कयुगं न विन्दामि, 
तेन दुक्खेन जहामि जीवित ।। 
११७. सोवण्णमयं मणीमयं, 
लोहमयं श्रथ रूपियामयं* । 
पावद रथं करिस्सामि' ते, 15 
चक्कयुगं पटिपादयामि तं 1 
११८. सो माणवो तस्स पावदि, 
चन्दिमसुरिया उभयेत्थः भातरो । 
सोवण्णमयो रथो मम, 
तेन चक्कयुगेन सोमति ।1 20 
११६. वालो खो त्वंसि माणव, 
यो त्वं पत्थयसे श्रपत्थियं* । 
मज्जामि तुवं मरिस्ससि, 
न हि त्वं लच्छसि चन्दसूरिय ॥। 
1 


# सस्या -म०। ८. उमयत्य -स्या०। ९ पत्ययसि-स्या०1! ९. जपत्वयं -स्या० । 
जा० १.२७ 
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१२०५. 


१२१. 


१९२ 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


१२८. 


चात [ १०.४५९. १९० 


गमनागमनं पि दिस्सति, 

वेण्णधातु उभयेत्थ वीधथियो । 

पेतो पन नेव दिस्सति, 

को नू खो कन्दत वाल्यतरो ॥ 

सच्चं खो वदेसि माणव, 

म्रहमेव कन्दत वाल्यतरो । 

चन्दं विय दारको र्द, 

पेत कालकताभिपत्थये, ॥ 

भ्रादित्तं वत मं सन्त, घतसित्तं व पावकं । 
वारिना विय श्रोसिञ्वं\, सव्वं निन्वापये दरं ॥ 
भ्न्वही' वत्त मे सल्ल, यमासि हदयस्ितं । 
यो मे सोकपरेतस्स, पुत्तसोक श्रपानुदि 1 

सोहं भ्रव्बूढहसल्लोस्मि, वीतसोको भ्रनाविलो । 
न सोचामि न रोदामि, तवं सुत्वान माणवा ति ॥ 





४५०. बिल्ारकोसियनातकं (१२) 
भ्रपचन्ता पि दिच्छन्ति, सन्तो लद्धान भोजन । 
किमेव त्वं पचमानो, यने दज्जा न त सम ॥ 
मच्छेरा च पमादा च, एव दानं न दिय्यति। 
पुञ्ज श्राकह्मानेन, देय्य होति विजानता ॥ 
यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो मय । 
जिघच्छा च पिपासा च, यस्स मायति मच्छरी । 
तमेव बाल फसति, अस्मिं लोके परमि च ॥ 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दानं भलाभिभू । 
पुञ्जानि^ परलोकस्मि, पतिट्रा होन्ति पाणिन ॥ 





„ १, काठ्कत भिपत्थये -स्या० 1 २ गोसिच्वि-स्या०। ३ अब्दृहि-स्या० । 
४, इच्छन्त -स्या० । ५ पुञ्ज हि -स्या०। 


१०. ४५१. १३५] चनकवाकजातकं #॥ 


१२९. दुदृदं ददमानानं, दुक्करं कस्म कुन्बतं । 
श्रसन्तो सानुकुन्बन्ति, सतं घम्मो दुरन्नयो 11 
१३०. तस्मा सतं च श्रसतं!, नाना होति इतो गति । 
श्रसन्तो निरयं यन्ति, सन्तो सम्गपरायना ॥ 
१३१. भ्रप्पस्मेकेः पवेच्छन्ति, बहुनेके* न दिच्छरे । ४ -209 
भ्रप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, सहस्सेन समं मिता । 
१३२. धम्मं चरे यो पि समुञ्छक* चरे, 
दारं च पोसं ददमप्पकरस्मिं" 1 
सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्मपि नार्घन्ति तथाविधस्स ते । 16 
१३३. केनेस यञ्जो विपुलो मह्ग्बतो", 
समेन दि्षस्स न भ्रमेति । 
कथं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलम्मि नारघन्ति तथाविधस्स ते 11 
१३४. ददन्ति हेके विसमे निविदा, वि 
चछेत्वा^ वधित्वा श्रथ सोचयित्वा । 
सा दक्खिणा भ्रस्सुमुखा सदण्डा, 
समेन दिच्चस्स न श्ररघमेति । 
एवं सतं सहस्सानं सहस्सयागिनं, 
कलेम्पि नार्चन्ति तथाविघस्स ते ति ॥ 





४५१. चवकवाफजातकं (१३) ॥ 


१३५. वण्णवा भ्रभिरूपोसि, घनो सञ्जातरोहितो । 
चक्कवाक सुरूपोसि, विप्सन्नमुखिन्दरियो ।। 





१ असत च -सी ०, स्या०, रोऽ 1 २ अप्पम्पेके-स्या० । 
४. समृच्छक -स्था०। ५, दद अप्पकस्मि पि 
सौ°1 ८ सी०, स्या०, रोर 


३ बेहुनके -स्या० ! 
-रो०) ६. सत~स्या० ! ७. महग्नो - 
पोत्यकेसु नत्थि ! ९ ऋत्वा -सी०, रो°; घत्वा-स्या९ | 
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१३६. पाठीनं" पावुसं मच्छं, वलजंः मुञ्जरोदहितं । 
गङ्गाय तीरे निसिन्नोः, एवं मुञ्जसि भोजनं ॥ 
१३७. न वाहमेतं* भुञ्जामि, जङ्गलानोदकानिः वा । 


१ 


भ्रज्जत्र सेवालपणका, एत+ मे सम्म भोजन ॥ 
१३०. न वाहुमेतं सदहामि, चक्कवाकस्स भोजन । 
ग्रहं पि सम्म भुञ्जामि, गामे लोणियतेलिय" ॥ 
१३६. मनुस्सेसु कत मत्तं, सुचि मंसूपसेचन । 
न च मे तादिसो वण्णो, चक्कवाकं यथा तुव॑* ॥ 
१४०. सम्पस्स भ्रत्तनि वेरं, हिसय^ मानुसि पजं । 
उत्रस्तो घससी भीतो, तेन वण्णो तवेदिसो ॥ 
१४१. सव्वलोकविरुटधोसि" धङ्कुः पापेन कम्मुना । 
लद्धो पिण्डो न पीणेति, तेन वण्णो तवेदिसो ॥ 
१४२. श्रहं पि सम्म भुञ्जामि, र्र्हिसं सन्वपाणिन । 
प्रप्पोस्सुक्को निरासङ्ी", भ्रसोको श्रकुतोभयो ॥ 
१४३. सो करस्सु भ्रानुभावं, वीतिवत्तस्सु सीलियं । 
भ्रहिसाय चर" लोके, पियो होहिसि मंमिव ॥ 
१४४. यो न हन्ति न धातेति, न जिनाति न जाप्य ' 
मेत्तंसो स्व्बभूतेसु, वेरं तस्स न केनची ति ।1 
४४२. भूरिपञ्जजातकं"" (१४) 


१४५. सच्च किर त्व" भ्रपि^" भूरिपन्न, 
या तादिसी सीरि^ धिती" मती" च। 


ट. पीन -स्या०1 २ वल्ज-सी०, लज्ज -स्मा०; वाज -रौ० 1 २२. त 
त्तरे निसित्नोि-स्या०। ४ चाहमेत -सी० 1 ५ जङ्गरानूदकानि स्या 1 र 
स्या० 1 ७ लोणिकतेकिक -स्या० । ८ सुचि-सी० स्या । ९ ध ५ 
हसाय ~स्या०। ११ सन्वलोकविरद्ौसि -सी० । १२ निराशद्धो- स्यार ध 
चर -सी०, स्या० 1 १४ मूरिपब्हनातके -सी०, भूरिमन्हाजतक -स्या० 1 ० 1 
सी०; तुव पि-स्या० । १६ सिरी-स्या०" सिरि-सी० । १७. धिति ~-स्या 


मुती-सी०; मति-स्या०। 





१०.४५२, षर] ५ 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५१. 


१५२. 


१. मारामि 


न तायतेभाववसूषनितं, 

यो यवकं भूञ्जसि श्रप्पसूपं ॥ 
काला कालं विचिनं छन्दको । 
अ्र्यस्स द्वारानि" श्रवापुरन्तो, 
तेनाहं तुस्सामि यवोदतेन ॥\ 

कालं च मत्वा अ्रभिजीहनाय, 
मन्तेहि श्रत्थं परिपाचयित्वा 1 
विजम्मिस्स, सीहविजम्मिततानि, 
तायिद्धिया दक्छसि मं पुना पि ॥1 
सूखी पि हकं न करोन्ति पपं, 
श्रवण्णसंसममया पूनेके । 

पह समानो विपुलत्यचिन्ती, 
विकारणा मे न करोसि दुक्खं ।। 
न पण्डिता भ्रत्तसुखस्स हेतु, 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति । 
दुक्खेन फटा ललिता पि सन्ता, 
छन्दा च दोसा न जहन्ति धम्मं ॥ 


२१३ 


येन केनचि वण्णेन, मृदुना दारुणेन वा । 


उद्धरे दीनमत्तानं, पच्छा धम्मं समाचरे ।} 
यस्स सक्लस्सं छायाय, निसीदेग्य सयेय्य वा । 
ने तस्स साखं भञ्जेय्य, मित्तदुब्मो हि पापको ॥ 


यस्सा^ पि* धम्मं पुरिसो, विलञ्ना, 
ये चस्स कृह्चं विनयन्ति सन्तो । 

तं दस्र दीपं च परायनं च, 

ने तेन मेत्तिं जरयेथ पञ्मो ।} 


सौ०। ५५ यस्स दि-सौ०। ६ मनुनो-सी० 1 


-सी०) २ जपापुरन्तो~स्या०! ३ विजम्मिसं 


-स्या०] ४, हि~ 
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ए. 222 


10 


15 


20 


२१४ 


१५२ 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५०८. 


४ [ १०. ४५२. १५३ 
्रलसो गिही कामभोगी न साघु, 
भ्रसञ्जतो पव्वजितो न साघु । 
राजा न साधु ग्रनिसम्मकारी, 
यो पण्डितो कोनो तं न साघु ॥ 
निसम्म॒खत्तियो कयिरा, नानिसम्म दिसम्पति। 
निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वहती ति ॥ 





४५३. महामङ्खलजातकं (१५) 


किसु नरो जप्पमधिच्चकाले, 

क वा विज्जं कतम वा सुतान । 
सो मच्चो प्रस्मि च परम्हि लोके, 
कथं करो सोत्थानेन गृत्तो ॥ 
यस्स देवा पितरो च स्वे, 
सरीसपाः सन्बभूतानि चा पि। 
मत्ताय निच्चं भ्रपचितानि होन्ति, 
भूतेसु वे सोत्थान तदाहु 11 

यो सन्बलोकस्स निवातवुत्ति. 
इत्थीपुमानं सहदारकानं । 

खन्ता दुरुत्तानमप्पटिकूलवाद।, 
श्रधिवासनं सोत्थानं तदाहु ॥ 

यो नावजानाति सहायमित्ते५ 
सिप्पेन कुल्याहि* धनेन जच्वा : 
रुचिपञ्ो श्रत्थकाले मतीमा^ 
सहायेसु वे सोत्थानं तदाह ॥ 


~= 
१. ब -रो० 1 २ चिरिषपा- सी०, स्या०, रो० 1 ३. सहायमत्ते सी ० रौ०। 


४ कुल्यामि -स्या० । ५. मूतीमा-सी० रो° | 


१०. ४५३. १६४ ` भहामङ्गल्नातक + 


१५६९. भित्तानि वे यस्स भवन्ति सन्तो, 
सचिस्सत्था भ्रविसंवादकस्स । 
न मित्तदुन्भी" संविभागी घनेन, 
मित्तेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१६०. यस्स भरिया तुल्यवया समर्गा, < 
ञ्ननुन्बता धस्मकामा पजाता । 
कोलिनिया सीलवती पतिनव्बता, २.2३ 
दारेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१६१. यस्स राजा भूतपतीः यसस्सी, 
जानाति सोचेय्यं* परक्कमं च । 
श्रद्रेज्ता सुहदयं ममं ति, 
राजुयु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१६२. श्रतं च पानं च ददाति सद्धो 
मालं च गन्धं च विलेपनं च । 
पसन्नचित्तो प्रनुमोदमानो, 
सगगेसु वे सोत्थानं तदाहु ॥ 
१६३. यमरियधम्मेन पुनन्ति बुद्धा, 
श्राराधिता समचरियाय सन्तो 1 


बहुस्सुता इसयो सीलवन्तो, 
भ्ररहन्तमञ्छे सोत्थानं तदाहु ॥ 





„ %0 
१६४. एतानि खो सोत्थानानि लोके, 
विञ्चुप्पसत्थानि सुखुद्रयानि, । 
तानीष सेवेथ नरो सपञ्जो, 
न हि मङ्गले किञ्चनमत्थि सच्चं ति 
१ मित्तदुभी -सी० 1 २ भूतपति-म० ! ३. सोचेग्य ~ स्या० ¡ ४, वद्धया-सी०, 


स्या० । ५. विन्मूपचत्यानि -स्या० 1 ६ सुखिन्दियानि ~ रो० 1 


२१६ । 
१ [ १० ४५४, १६५ 


४५४. धटपण्डितनातकं' (१६) 
१६५. उह कण्ड्‌ कि सेसि, को शत्यो सुपनेन ते । 
पि तुषु सको भाता, हयं चक्सुः च, दक्खिणं । 
तस्स वाता वलीयन्ति, धटो जप्यति केसव ।। 
१६६. तस्स तं वचनं सुत्वा, रोहिणेग्यस्स केसनो । 
5 तरमानसूपो वदासि, भातुसोकेन ग्रहितो ॥ 
१६७. किञरु उम्मत्तरूपो व, केवलं द्वारकं हमं । 
ससो ससो ति लपसि, को मु ते ससमाह्रि ॥ 
2.22 १६०८. सोवण्णमयं मणीमयं, लोहमयं श्रथ" रूपियामय, । 
सङ्खसिलापवामयं, कारयिस्सामि ते ससं ॥ 
10 १६९ सन्ति भ्रज्मे पि ससका, श्ररज्ने वनगोचरा । 
ते पि ते भ्रानयिस्सामि, कदिसं ससमिच्छसि ॥ 
१७०. न चाहमेते इच्छामि, ये ससा पथविस्सिताः । 
चन्दतो ससमिच्छामि, तं मे ओओहर केसव ॥ 
१७१. सो नून मधुर जाति, जीवित विजहिस्ससि । 
15 भ्रपत्थियंः यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसि ॥ 
१७२. एवं चै कण्ट जानासि, यदञ्जमनुसाससि । 
कस्मा पुरे मतं पुत्त, श्रज्जा पि मनुसोचसि" ॥ 
१७३. यं न लन्भा मनुस्सेन, भ्रमनुस्सेन वा पुन । 
जातो मे मा मरी" पुत्तो, कुतो लन्भा श्रलन्मियं 
2 १७४. न मन्ता मूलभेसज्जा, ग्रोसघेहि धनेन वा 1 
सक्का भ्रानयितुं कण्, य पेतमनुसोचसि ॥! 
१७५. यस्स एतादिसा भ्रस्सु, भ्रमच्वा परिसपण्डिता । 
यथा निज्ज्ञापये अज्ज, घटो" पुरिसपण्डितो ॥ 


. धतजातक -सी०, धतपण्डित० - स्या०। २ ताय ~ रो° । ३-३ च्चये - 
सीर (म स्या०। ४ वकलिच्यन्ति-स्या०) ५-५ अथवा ङपियमय - स्या” 1 
(> चाहृमेत सी „ बाहिमेते -स्या०, वाहमेत -री० ¡ ७ पठ्वित्िता-सी ०, स्या० रो०। 
८ अपत्यय ~स्या०1 ९ अनुसोचसिं-स्या० । १०-मरि-सी० 1 ११ षतो-~-मी० स्या । 


१०, ४५४. १७९ ] ४ ४ 


१७६. आदित्तं वत मं सन्तं, घतसित्तं व पावकं 1 
वारिना विय श्रोसिञ्चं', सब्बं निब्बापयें दरं ।। 

१७७. भ्रव्बही* वत मे सत्लं, यमासि हदयस्सितंः । 
यो मे सोकपरेतस्स, पृत्तसोकं ्रपानुदि ॥ 

१७८. सोहं भ्रब्बूठहसल्लोस्मि, वीतसोको भ्रनाविलो । ह 
न सौचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणव ॥ 

१७६. एवं करोन्ति सप्पञ्जा, ये होन्ति भ्ननुकम्पका ¦ 
निवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जें व भातरं ति 1 


दसकनिपातं निद्धतं । 


तस्सुदानं 
दलह कण्ट धनञ्जय सङ्कवरो, ष 
रज° सत्त" कस्स ॒च^ तक्कलिना 1 10 
धम्मं, कुक्कुट कुण्डलि भोजनदा, 
चक्कवाक सुभूरिस सोत्थि घटो" ति ॥ 





९ गोभिञ्चि-स्या० 1 २ सन्वुहिं -स्या० । 
राजा-सी०; 
सी ० स्या०। 

जा० १-२८ 


३ हदयनिस्सित -सी ६ 
स्या° 1 ५-५ सत्तादससाल - सी, स्या०} ६. जम्म -सी०। ७ १ 
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१. 


४ 


क 


११. एकादप्कनिपातो 
४५५. मातुपोसकजातकं (१) 
तस्स नागस्स विप्यवासेन, 
विषूठहा सल्लकी" च कुटजाः च 1 
कुरुविन्दकरवीरा तिससामा च 
निवति पुप्फिता च कणिकारा ॥ 


. कोचिदेवं सुवण्णकायुरा५ 


नगराजं भरन्ति पिण्डेन । 
यत्थ राजा राजकूमारो वा, 
कवचमभिहेस्सति श्रचम्भितोः 1! 


. गण्टाहि नाग केव, मा नाग किसको भव । 


वहूनि राजकिल्वानि, तानि" नाग करिस्ससि ॥ 


सा नूतसा कपणिका, अन्धा श्रपरिणायिकां । 
लाणु पादेन धट्रेति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


कानु ते सा महानाग, अन्धा श्रपरिणागिका। 


खाणु पादेन षटरेति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


माता मे सा महाराज, भ्रन्धा श्रपरिणायिका । 
खाण्‌ं पादेन घटेति, गिरि चण्डोरणं पति ॥ 


. मुज्थेतं सहानामं, योयं सरति मातरं । 


समेतु मातरा नागो, सह सव्वेहि मातिभि ॥ 


ति 
१ दल्छकियो - स्या । २-२ इटना -स्या० । 3 कुविन्दकरवर-ती०; र 


विन्द्करवरा-~स्या० 1 
दी! ६ असम्मीतो--सौ० रोर” जसम्मितो 


>+ भिस्ामा -शी०; भिससामा च -स्या० 1५ युबण्यकावूय 
॥ -स्या०! ७. यानि सी रो० 1 


११ ४५६ १५] लुण्नातक २११ 

८. मुत्तो च, बन्धना नागो, सृत्तमादाय' कुञ्जरो 1 
मुहृत्तं भ्रस्सासयित्वा५ भ्रगमा येन पव्वतो 11 

९. ततो सो निनि" गन्त्वा, सीतं कुञ्जरसेवितं । 
सोण्डायूदकमाहत्वा", मातरं अभिसिञ्चथ 11 

१०. कोयं श्रनरियो देवो, अकालेन पि\ वस्सति! । 5 8 2 
गतो मे भ्रत्रजो पुत्तो, यो म्ह परिचारको 1 

११. उदेहि भरम्म कि सेसि, भ्रागतो त्याहमत्रजो । 
मृत्तोम्हि कासिराजेन, वेदेहेन यसरिसिना ।। 

१२. चिरं जीवतु सो राजा, कासीनं रदरुवडूनो । 
यो मे पत्तं पमोचेसि सदा वुद्धापचायिक- ति ॥ 10 





४५६. जुष्हनातक (२) 
१३. सुणोहि म्ह वचनं जनिन्द, 
भ्त्येन जुष्ह्म्हि इघानुपत्तो । 
न ब्राह्मणे भ्रद्धिके तिदुमाने, 
गन्तम्वमाहु दविपदिन्दः सेदरु ।। 
१४. सुणोमि तिहामि वदेहि ब्रह्य, 
येनासि^ भ्रत्येन इधानुपत्तो । 
के वा त्वमत्थं मयि पत्थयानो, 
इधागमा ब्रह्मं तदिद्ध बरूहि 11 
१५. ददाहि मे गामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि 
परोसहस्सं च सुवण्णनिक्खे, श 
भरिया च मे सादिसौ द्वे ददाहि ॥! 


|, 1 





१. व -सी०, स्या° ¡ २-२ कासिराजेः ~ मृत्तोमादातो 
व ॥ ३ विस्समित्वान -सी०, व न 
० 1 ५ सोण्डाय उदकमाहित्वा -स्या० 1 ६-६ पवस्सति-सी० स्या० 4 तिव ॥ 
०1७ अमोतरेसि--सी० 1 ८ कुडूपचायिकं -स्या०। ९ दिपदानः ८ 
-स्या०। १० येनापि-स्या०। न 
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२२० 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२०५. 


२१. 


=< ~~~ 
१, व -सीण्रो० ! २ व-स्या०। ३ इम 


ते० ! ५ तिमिस्सकाय ~स्या० । ६ 


+ [ ११० ४५६ १६. 


तपो नुते ब्राह्मण मिसरूपो, 
मन्ता नु ते ब्राह्मण चित्तरूपा । 
यक्खा नु* ते भ्रस्सवा सन्ति कंचि, 
श्रत्थं वा मे भ्रभिजानासि कत्त ॥ 
नमे तपो भ्रत्थिन चा पि मन्ता, 
यक्ला पि मे भ्स्सवा नत्थि केचि । 
श्रत्थं पि ते नाभिजानामि कत्त, 
पुन्बे च, खो सङ्गतिमत्तमासि ॥ 
पठमं इर, दस्सनं जानतो मे, 

न ताभिजानामि इतो पुरत्था । 
भ्रक्लाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
कदा वहि वा अहु सङ्गमो नो ॥ 


गन्धारराजस्स पुरम्हि रम्मे, 
भ्रवसिम्हसे तक्कसीलाय* देव । 
तत्यन्धकारम्हि तिमीसिकायं, 
श्र॑सेन भरंस समघटयिम्ह' ।। 

ते तत्थ ठत्वान उमो जनिन्दः 
साराणिय* वीतिसारयिम्ह तत्थ । 
सायेव नो सङ्खतिमत्तमासि, 

ततो न पच्छा न पुरे ्रहोसिः ॥ 
यदा कदाचि मनुजेसु ब्रह्य, 
समागमो सप्पुरिसेन होति । 

न पण्डिता सङ्गतिसन्थवानि, 
पन्ने कतं वा पि विनासयन्ति ।। 


चु 
नु 


ते 
मे 


सी । ४ तवकमिलाय ~ 
-स्या९ । ७, सारणीय सी । 


५ वीविसारिम्ह्‌ - सी०, स्मा० रो° । ९ कदाचि -स्या०) 


८ 
॥ 
1 


११. ८४५७. २७] चम्मदेवयुत्तजातकं 


२२. बाला व, खो सङ्खतिसन्थवानि, 
पुत्बे कतं वा पि विनासयन्ति । 
बहूं पि बालेसु कतं विनस्सति , 
तथा हि बाला म्रकतञ्लुरूपा 11 
२३. धीरां च खो सङ्खतिसन्थवानि, 
पब्ब कतं वा पि न नासयन्ति 
श्रप्पं पि धीरेसुं केतं न नस्सति, 
तथा हि धीरा सुकतञ्जुरूपा 1 
२४. ददामि ते मामवरानि पञ्च, 
दासीसतं सत्त गवं सतानि । 
परोसदहस्सं च सुवण्णनिक्छे, 
भरिया च ते सादिसी द्वे ददामि ॥ 
२५ एवं सत होति समेच्व राज, 
नक्खत्तराजारिव तारकानं । 
ञ्नापूरती कासिपती तथाहं, 
तया^ पि मे सङ्गमो भ्रज्ज लद्धो ति । 





४५७. धम्मदेवयुत्तजातकं" (३) 

२६ यसोकरो पुञ्जकरोह्मस्मि, 

सदात्युतो समणत्राह्यणानं । 

मस्गारहो देवमनुस्सपुजितो, 

धम्मो अ्रहुं देहि ब्रधम्म मग्ग | 
२७. श्रषम्मयानं दढ्हमारहित्वा, 

श्रसन्तसन्तो वलवाहमस्मि 1 

स किस्स हेतुम्हि तवज्ज दज्जं, 

मर्गं अहं धम्म अदि्नपुव्वं 11 





२९१ 


0 


5 


20 


१. च-सीणः स्वा०, रौऽ। २. पया अहं - सी०, स्मा० 1 >-३ तथाहि~सौ०, 


स्या९ 1 ४ धम्मजातकं -सी° 1 ५ स्दत्यृतो - सी, स्या० 1 
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० लात [ १९ ५५५, २८ 
२८. धम्मो हवे पातुरहोपि पुव्वे, 
पच्छा श्रधम्मो उदपादि सोके । 
जेट च संद्र च सनन्तनो च, 
उय्याहि जेदुस्स कनि मम्गा ॥ 
२६ न याचनाय न पि पातिरूपा", 
न भ्ररहता तेह ददैय्य^ मग्ग । 
युद्धं च नो होतु उभिन्नमज्ज, 
युद्धम्हि" यो जेस्सतिः तस्स मग्गो ॥ 
०. 250 ३०. सव्वा दिसा भ्रनुविसटोहमस्मि५ 
0 महन्बलो अरमितयसो श्रतुल्यो 
गुणेहि सन्वेहि उपेतरूपो, 
धम्मो श्रधमस्म त्व कथं विजेस्ससि ।। 
३१ लोहेन वे हस्ति जातरूपं, 
न जातरूपेन हनन्त लोहं । 
15 सचे भ्रधम्मो हृञ्छति^ धम्ममज्ज, 
भ्रयो सुवण्णं विय दस्सनेय्यं ।। 
३२. सचे तुव युद्धवलो अधम्म^, 
न तुह वृद्धा च गरू च प्रत्थि। 
मसा च ते दसम्मि पियाप्पियेन, 
20 वाचादुखुत्तानि पि ते खमामि ॥ 
३३ इद च सुत्वा वचन भ्रधम्मो, 
भ्रवसिरो पत्तितो उद्धपादो 1 
युद्धत्थिको चे" न लभामि युद्ध, 
एत्तावता होति हतो श्रधम्मो । - 


1! 





१ पाटिलूपा -सी०, स्या० । २ भरति -सी०, रो०; अरहा - स्या” 1 ३ 
६ अनुबिस्व- 


ददेय -म०, रो० 1 ४ युदढस्मि-सी०, स्या० । ५ निस्वति -स्या० 1 
टोहमस्मि -स्या०। ७ अतुल्छो -सी०। ८ हन्ति -सी०, स्वा० । ९ खथस्म -रो० ! 
१० वद्ा-सी०, रो०) ११ बै सी०, स्या० 1 


१९.४५८.४० उदयात्तकं २९३ 


दे४. 


३१. 


३६ 


३७. 


२८. 
२३९. 


४०, 


१ चित्तो-स्या० ! २ सी०, रौ 
गोकरण्णन्तरपिख -स्या०। ५. वा-सी० 1 


खन्तीबलो युद्धबलं विजेत्वा, 
हन्तवा श्रघम्मं निहनित्वभूम्या । 
पायासि चित्तो, भ्रभिरुग्ह सन्दनं, 
मग्गेनेव श्रतिबलो सच्चनिक्कमो ।1 


माता पिता समणन्नाह्यणा च, 
अरसम्मानिता यस्स सके श्रगारे 1 
इधेव नि्विखप्प सरीरदेहु, 

कायस्स भेदा निरयं वजन्ति तेः 1 
यथा अघम्मो पतित्तो ्रवंसियो ॥ 


माता पिता समणब्राह्यणा च, 
सुसम्मानिता यस्स सके भ्रगारे 1 

इधेव निक्खिप्प सरीरदेह्‌, 

कायस्स भेदा सुगतिं वजन्ति ते । 
यथा पि धम्मो श्रभिरुग्ह्‌ सन्दनं ति ॥1 





४५८. उद्यजातकं (४) 
एका निसिन्ना सुचि सञ्जतूरू\, 
पासादमारु्ह॒ भ्रनिन्दितद्खी । 
याचामि तं किन्नरनेत्तचक्छु, 
इमेकरत्ति उभयो वसेम ॥ 
भ्रोकिण्णन्तरपरिखं* दलहमटरालकोटुकं । 
रक्छितं खग्गहेत्थेटि, दुप्पवेसमिदं पुरं ॥ 
वहरस्स युविनो चा पि, ्रागमो च न विज्जति । 
भ्रय कन नु वण्णेन, सङ्गमं इच्छसे मया !1 
यवखोहमस्मि कल्याणि, भ्रागतोस्मि तवन्तिके 1 
त्व म नन्दय" भदृन्ते, पुण्णकसं ददामि ते ॥ 





पोत्यकेसु नत्थि! ३ सज्जातुद -स्या०) ४. 
६ तवन्तिक -सरी०, सऽ । ७. नन्दस्य -स्या०। 
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20 


20 


रथ 


४२. 


४३. 


ठभ, 


४६. 


४७. 


१ रूपिय ~र्या०। २ छन्न -स्यार। | 
ते सी) स्या०ः हायतेव त्तौ 


च [ ११. ४५८. ४१ 


- देवं व यक्लं ्रथ वा मनस्सं, 


न पत्थये उदयमतिच्च भ्रञ्चं । 
मा चस्सु गन्त्वा पुनरावजित्थ 11 


या सा रति उत्तमा कामभोगिनं, 
यं हेतु सत्ता विसम चरन्ति । 
मातं रति जीयि तुवं सुचिग्हि ते, 
ददामि ते रूपिय, कंसपूर ॥ 


नारिं नरो निज्ज्पयं धनेन, 
उक्कसती यत्थ करोति चछन्द" । 
विपच्चनीको तव देवधम्मो, 
पच्चक्खतो थोकतरेन एसि ॥ 


. आयु च वण्णो च भनुस्सलोके, 


निहीयति* मनुजान सुग्गतते । 

तेनेव वण्णेन धनं पि तुग्हः 

निहीयति जिण्णतरासि ग्रज्ज ।। 

एवं मे पेक्छमानस्स, राजपत्ति यसस्सिनि । 
हायतेव° तव वण्णो, श्रहोरततानमच्चयं ॥ 


इमिना व त्वं वयसा, राजपुत्ति सुमेधसे । 
बरह्मचरियं चरेग्यासि, भिय्यो वण्णवती सिया ॥ 


देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 


गतेसु तेस वलियो न होन्ति 1 
पृच्छामि तं यक्ड महानुभाव, 
कथ नु देवान, सरीरदेहो ।1 
निहिस्यनि-ग्या० । ४४. ह्मणो कण 


¬ -रौ० ! ५ मदातुमाव~रया० 1 ६. देषान ~रो° । 


| 


११० २५८० प 1 उद्यजातकं रेरप 


४८. देवा न जीरन्ति यथा मनुस्सा, 
गत्तेसु तेसं वलियो न होन्ति । 
सुवे सुवे भिय्यतरो व तेसं, 
दिव्बो च वण्णो विपुला च भोगा ॥। 

४९. किसूध भीता जनता भनेका, 5 
मग्गो च नेकायतनं पवृत्तो 1 
पुच्छामि तं यक्ख महानुभाव, 
कृत्थद्धितो" परलोकं न भाय ।। 

५०. वाचं मनं च पणिधाय सम्मा, 8. 258 
कायेन पापानि ्रकुन्बमानो ! 10 
बहून्नपान घरमावसन्तो, 
सद्धो मुदू संविभागी वदन्त 1 
सङ्गाहको सखिलो सण्ट्वाचो, 
एत्थद्वितोः परलोकं न माये 1 

५१. अ्ननुसाससि मं यक्ख, यथा माता यथा पिता । 5 
उक्रारवण्णं, पृच्छामि, को नु त्वमसि सूतब्रहा । 

५२. उदयोहमस्मि कल्याणि, सङ्करत्ता इधागतो" । 
्रामन्त सो तं गच्छामि, मृत्तोस्मि तव सङ्करा, .. 

५३. सचे खो त्वं उदयोसि, सद्कुरत्ता इधागतो । 
भरनुसास मं राजपुत्त, यथास्स" पुन सङ्गमो 1! 20 

५४. भ्रतिपतति^ वयो खणो तथेव, 
ठनं नत्थि धवं चवन्ति सत्ता । 
परिजिय्यतिः ्रदृधुवं सरीरं, 
उदये मा पमाद^ चरस्सु धम्मं ॥ 


१ कत्थर्ततो -स्या० । २ एत्यस्ति-स्या०। ३ उढारवण्ण ~ सी०, स्या०। ४. 
सद्धसत्या -सी०, रो०, सद्ुरत्था -स्या० 1 ५ यिषागत्तो - स्या० 1 ६ सज्गरा- सीम, 
रो० } ७ मथास्यु ~ सी० । = अबियत्रति -सौ०, रो० ¡ ९-९ परिजीयति जब -स्या० 1 

,॥ १० पमाद - सी | ५ 
५ जा० १-२९ 
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५१. 


५६. 


५७ 


४८ 


५९. 


६०, 


६१. 





१-१ वापि -स्या०।२ जहाति-सी०, स्या० 


जातकं [ ११. ४५८. ५६ 


कसिणा पथवी धनस्स पूरा, 

एकस्सेव सिया भ्रनज्नघेय्या । 

त चा, पि, जहति" भ्रवीतरागो, 

उदये मा पमाद चरस्सु घम्म ॥। 

माता, च पिता च भातरो च, 

भरिया" या पि धनेन होति कीता। 

ते चा पि जहन्ति भञ्ममन्बं, 

उदये मा पमादं चरस्सु धम्मं ॥। 

कायो परभोजने ति वत्वा, 1 

ससारे सुगति+ च दुग्गति च+ । 

इत्तरवासो ति जानियान, 

उदये मा पमाद चरस्सु धम्मं 

साधु भासतियं* यक्लो, भ्रप्प मच्वान जीवितं । 
कसिरं च परित्त च, त च दुक्खेन सयुतं । 
साहं एका पन्बजिस्सामि, हित्वा कासि सुरुन्धनं ति ॥ 





४५९. पानीयजातकं (५) 

मित्तो मित्तस्स पानीय, श्रदिन्नं परिमुल्जिसं । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, त पापं पक्त मया । 
मा पुन श्रकरं पाप, तस्मा पञ्बजितो श्रह ॥ 
परदारं च दिस्वान, छन्दो मे उदपञ्जथः । 
तेन पच्छा विजिगुच्छि, तं पाप पक्त मया । 
मा पूतं श्रकरं पाप, तस्मा पव्बजितौ श्रं ।। 
पितर मे महाराज, चोरा श्रगु” कानने | 
तेसाहं पुच्छितो जान, भञ्जथा नं वियाकरि 1 


रो०] ३-३ मातापिता च भावरेच 


भगिनी -स्या०। ४-४ भरिथासामिको सधनेन हीति -स्या०। ५ विदित्वा -स्या०। ६६ 


गती च -सी०, स्या०, रो० ! ७ लानिया-सी०, 
श ९ उपपञ्जथ -स्या०। १० अरण्ड-स्या ०, भगु 


बा-स्या०। ८ 
जानिः श दी०। 


११.४५९.७२] पानीयसनातके न 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


७०. 


७१. 


७२. 


तेन पच्छा विजिगुच्छिं, तं पापं पकतं मया । 

मा पुन श्रकरं पापं, तस्मा पव्वजितो श्रं ।। 

पाणातिपातमकरं, सोमयागे उप्ते 1 

तेसाहं समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्छिं 1 

तं पापं पकतं मया, मा युन श्रकरं पापं । 5 

तस्मा पत्वजितो ग्रहं 

सुरामेरयमाधुकाः, ये जना पठमासु नो । 

बहूनं* ते प्रत्याय, मज्जपानमकृप्ययुं ।। 

तेसां समनुञ्जासि, तेन पच्छा विजिगुच्िं ! ७.25 

तं पापं पकेतं मया, मा पुन श्रकृरं पापं 1 1 

तस्मा पव्वजितो भ्रं ।। 

धिरत्यू सुबहु कामे, दुगगन्धे बहुकण्टके । 

ये श्रं पटिसेवन्तो, नालभि* तादिसं सुखं ।। 

महस्सादा सुखा कामा, नत्थि कामाः परं सुखं । 

ये कामे पटिसेवन्ति५ सम्गं ते उपपज्जरे 11 5 ` 

भरस्सादा दुखा कामा, नत्यि कामा परं दुखं" । 

ये कामे पटिसेवन्ति, निरयं ते उयपज्जरे 1 

भ्रसी यथा सूनिसितो, नेत्तिसो" व^ सुपायिको ) 

सत्ती व उरसि" चित्ता, कामां दुक्वतरा ततो ॥ 

अङ्गारानं व जलितं, कासु साधिकपोरिसं । . 

फालं व दिवसं तत्तं, कामा दुक्खततरा ततो । 

विसं यथा हलाहलं, तेल" पककुथितं, यथा । 
तम्वलोहविलीनं व, कामा इक्लतरा ततो ति ॥ 


१- विचिगूच्छि -सी०। २. सुरमेरयमधुका ~ सी ०,स्या०,रो० 1 ३. बहुं -सी०, 
स 1१ गि -सी० 1५. कम -ी०, रो० । ६ पतिदवनत -सी०। ७, 
' रो०। <. कं ~ स्या 1 ९-९ नेत्तिसोव -स्या० \ १०. उरस -सी०, स्या० 1 ११. 


सत्तो = सी९  १२-१२. तेलमूवकटटतं थया 


-सी०रो०, तेरु पच्ुदित यया -स्वा० | 
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२२८ 


७३. 


७४. 


७४. 


७६. 


७७. 


७८. 


७६९. 


८१. 


८२. 


८३. 


शक ॥ ११० ४६००७२३ 


४६०. युद्धञ्चयजातकं! (६) 
भित्तामच्चपरिव्यून्हंः, श्रहं वन्दे रथेसमभ । 
पञ्बजिस्सामहः राज, तं देवो अनुमञ्जतु ॥ 
सचे ते उनं कामेहि, श्रहं परिपुरयामि ते । 
यो तं हिसति वारेमि, मा प्बज युधञ्चय ॥! 
न मत्थि ऊनं कामेहि, हिसिता^ मे न विज्जति । 
दीपं च कातुमिच्छामि य जरा नाभिकीरति ॥ 
पत्तो वा पितर याचे, पिता वा पृत्तमोरस । 
नेगमो तं याचे तात, मा पन्बज युधञ्चय ॥ 
मा" मं देव निवारेहि पन्बजन्त रथेसम । 
माहं कामेहि सम्मत्तो, जराय वसमन्वगू ॥ 
श्रं तं तात याचामि, श्रह पृक्त निवारये । 
चिरं तं ददूटुमिच्छामि, मा पन्बजं युषञ्चय ॥ 
उस्सावो व तिणग्गम्हि, सूरियुमन- पति । 
एवमायु मनुस्सान, मा मं श्रम्म निवारय. ॥ 
तरमानो" इम यान, आरोपेतु" रथेसम । 
मा मे माता तरन्तस्स, भ्रन्तरायकरा रहं ॥ 
श्रभिधावथ महन्ते, सुञ्बं हस्सति रम्मकं । 
युधञ्वयो अ्नुञ्मातो, सन्बदत्तेन राजिना ॥ 
योह" सेदो सहस्सस्स^ युवा कञ्चनस्धिमो । 
सोयं कुमारो पन्बलितो, कासायवसनो बलौ ॥ 
उमो कुमारा पव्बजिता, युधञ्चयो मुषितो । 
पहाय मातापितरो, सङ्खं छेत्वान मच्चुनौ ति॥ 


१ युधन्जयं०- सी ०, स्या०' युवच्जय० -स०! २ ०्परिवबृढ्ह -सी० रो०। 


-रो० हिसन्तो -स्या० । ६ कु" 
३ पन्बनिस्स -सी० रो० । ४. पन्वजि -रो० 1 ५ ॥ हिस की 
मिच्छामि -स्या० 1. ७-७ मम तात निवारेसी ~सी०, स्या० । ८ सि _सी 


स्या०। ९ निवास्य -स्या०, रो०। १० तरमाना -सौ० रो० 1 


रो०1 १२ याह 


-रो०। १३. मनुस्खान -स्या०। 


१९. ४६१.९३] दसरयजातकं १६१ 
४६१. दसर्यजातकःं (७) 
८४. एथ लक्खण सीता च, उभो भ्रोतरथोदकं । 
एवायं सरतो आह्‌, राजा दसरथो मतो ।} 
८१. केन रामप्पभावेन+, सोचितन्बं न सोचसि । 
पितरं कालकतं सुत्वा, न तं पसहते दुखं 11 
८६. यं न सक्का निपालेत्‌ पोसेन लपतं बहुं । 
स कस्स विज्ञ मेघावी, अरत्तानमुपतापये ॥ 
८७. दहरा च हि बुद्धा" च, ये बाला ये च पण्डिता ) 8 27 
शहा चेव दलिहा* च, सब्बे मन्वुपरायणा 
८८. फलानमिव पक्कानं, निच्चं पतनतो+ मयं । 
एवं जातान" मच्चानं, निच्च मरणतो भयं \ 
८९. सायमेके न दिस्सन्ति, पातो दद्रा बहुज्जना^ । 
पातो एके न दिस्सन्ति, सायं दिट्ा बहुज्जना ।। 
६०. परिदेवयमानो चे, किञ्विदत्यं उदन्बहे । 
. सम्मूढहो" हिसमत्तानं, कयिरा तं* विचक्खणो 1 
६१. कसो" विवण्णो भवति, हिसमत्तानमत्तनो । 
न तेन पेता पालेन्ति, निरत्था परिदेवना 1! 
६&२- यथा सरणमादित्तं, वारिना^* परिनिन्बये" । 
एवं पि धीयो सुतवा, मेधावी पण्डितो नरो । 
चिप्पमुप्पतितं सोकं, वातो तूलं" व ॒धंसये ॥ 
९३. मच्चो एको व अच्चेति, एको व जायते कुले । 
संयोगपरमात्वेव, सम्भोगा सब्बपाणिनं ।। 


1 


10 


20 


_ रम भविन -स्या७; राम आनूमविन -रो० 1 २ पालतू -सी०, स्या०! ३ 
ये वुडा-स्या०। ४ दकिदहा-सी०! ५ मच्चुपरायना-स्या० रो०! ६ पयतना-रो० । 
७. जातनि -रो० ! ८ निच्च-सी०, स्या० | ९ वहजना ~ स्या०1 १० सम्मुढ्हो ~ 


स्या०1 ११. चेनं -सी० ! १२ कीषो-स्या०! १३. वारिनिव- 
स्या०। १५ कूक-सी० । त 
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१३९ 


६४. 


९५. 


६१ 


९७. 


६८ 


९६. 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१-१ यसन्तव -स्या०। ९२ भोगञ्च ~ स्या० 
५ किच्चमेव-रो° 1 ६ नाद्र -सी०, रो०, 


सी० स्या ॥ 


म्जिषु - सी ०, स्या०। ८ 


ज 1 १९४९१. ९५ 


तस्मा हि धीरस्स बहुससुतस्स, 

सम्पस्सतो लोकमिमं प्रं च । 

श्रज्जाय धम्मं हृदयं मन च, 

सोका महन्ता पि न तापयन्ति ॥ 

सोहं दस्स! च+ भोक्छ* च, भरिस्सामि, च त्रात्तके । 
सेस च" पालयिस्सामि, किच्चमेत" विजानतो ॥ 

दसं वस्ससहस्सानि, सद्वि वस्ससतानि च । 
कम्बुगीवो महाबाहु, रामो रज्जमकारयी ति ॥ 





४६२. संबरजातकं (८) 
जानन्तो नो महाराज, तव सील जनाधिपो । 
दमे कुमारे पूजेन्तो, न तं केनचि मञ्तथ ॥। 
तिद्न्ते नो महाराजे, श्रदु* देवे दिवङ्गते । 
नाती त समनुज्जिसु" सम्पस्सं भ्रत्थमत्तनो ।। 
केन सवरवततेन, सञ्जाते भ्रभितिद्रसिः । 
केन तं नातिवत्तन्ति, जातिसङ्खा समागता ॥ 
न राजयुत्त उसूयामिः, समणन महेसिनं 1 
सक्कच्च ते नमस्सामि, पादे वन्दामि तादिन ॥ 
ते म धम्मगुणे युत्त, सुस्सूसमनुसुयक । 
समणा"" मनुसासम्ति", इसी धम्मगुणे रता ॥ 
तेसाहं वचनं सुत्वा, समणानं महेसिन । 
न किञ्चि भ्रतिमञ्जामि, धम्मे मे निरतो मनो ॥ 


1 ३ भरियापि-स्या०।४ स- 
आहू -स्या० 1 ७ समनु 


अभिषिद्रसि - सी०। ९ उसुव्यामि -सी°, दस्ुव्यामि -स्मा। 


१० सुस्पसमनुसुग्यक -सी ० ससपूसमनुस्सु्यक - स्या०। ११-११, सुमणासमनुसासन्ति ° 


सी० समणासमनुस्सासन्ति --स्या० रो०। 


११.४६३. ११३] सुपारकनातकं ५५ 


१०३. 
१०४. 
१०५. 
१०६. 


१०७. 


१०८. 
१०६. 
११०. 
१११. 
११२. 


११३. 


१ ₹ईत्यार्हा -सी० 1२ तेसु-रो०। -सी° 
~ स्या०। ५ वहुममसुरोदक -स्मा०} ६ स 
८ बात्रीन ~ सी, स्या०। ९ भर्कच्छा - सीम, स्या० 


हृत्यारोहा" भ्रनीकटा, रथिका पत्तिकारका ! 

तेसं" नप्पटिबन्धामि, निविदः भक्तवेतनं ।\ 

महामत्ता च मे त्थि, मन्तिनो परिचारकाः | 
बाराणसि वोहरन्ति, बहुमंससुरोदक, 11 

श्रथो पि वाणिजा फीता, नाना्हि* ्रागता ॥ 
तेसु मे विदिता रक्ला, एवं जानाहुपोसथ ॥ 
धम्मेन किर नातीनं, रज्जं करेहि संवर । 

मेघावी पण्डितो चासि, श्रथो पि मातिनंः हितो ॥। 
तं तं जातिपरस्व्यूढहं, नानारतनमोचितं 1 

श्मित्ता नप्पसहन्ति, इन्दं व भ्रसुराधिपो ति ॥ 4 


$ 





४६३. सुप्पारकजातकं (९) 
उम्मुज्जन्ति निमुम्जन्ति, मनुस्सा खुरनासिका । 
सुप्यारकं तं पृच्छाम, समुद कतमो भ्यं ॥ 
कुरकच्छा* पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विष्पनद्राय, खुरमाली ति वुच्चत्ति ॥ 
यथा अमी" व सुरियो व^ समुद पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समदो कतमो श्रयं ।! 
कुरकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्मनह्ाय, अ्रग्गिमाली ति वुच्चति 1! 
यथा दी" वे खीरं व, समृहौ पटिदिस्सति । 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समदो कतमो श्रयं ॥ 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्मनह्राय, दधिमाली ति वुच्वति ॥ 
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२३२ 
११४ 


११५ 


११६. 


११७. 


११८ 


११९. 


१२५. 


जातकं [ १९.४६३. ११५. 


यथा कुसो व सस्सो व, समुहो पटिदिस्सति । 
सुप्पारके तं पुच्छाम, समुदो कतमो श्रयं 1 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनदराय, कुसमाली ति वुच्चति 
यथा नो व वे व, समुदो परटिदिस्सति । 
सुप्पारके तं पृच्छाम, समुद कतमो श्रयं 1! 
कुरकच्छा पयातानं, वाणिजानं धमेसिनं । 
नावाय चिप्पनदुाय, नठमाली ति वुच्चति ॥ 
महव्भयो' मिसनको, सहो सुय्यतिमानुसो 1 
यथा सोन्मो पपातो व, समुर पटिदिस्सति ! 
सुप्पारकं तं पृच्छाम, समुदो कतमो श्रयं 11 
कुरुकच्छा पयातानं, वाणिजानं धनेसिनं । 
नावाय विप्पनदाय, वठवामुखी ति वुच्चति 11 
यतो सरामि भ्रत्तानं, यतो पत्तोस्मि विज्चुतं । 
नाभिजानामि सच्चिच्व, एकपाणं पि हसितं 1 
एतेन सच्चवज्जेन, सोत्थि नावा निवत्ततु ति ॥ 
एकादसनिपात निद्रित । 


तस्मुदानं 
सिरिमातुसुपोसकनागवरो* 
पुन जुण्हक" धम्ममुदयवरो 1 
श्रथ पानि" युधञ्चैयको च दस-› 
रथ सवर पारगतेन नवा ति ॥ 


१ महाभयो-सी० 1 २ बढमामृखी-सी०, रो, वलवामुच्ी -स्या० 1 


३. धिरिमातुपौसकनागवरो - सी० । ४ जुष्ट-सी०। ५ पानीय - सी ०, स्या०। 


१२. द्वादसकनिपातो 
४६४. चूटठकुणालजातक' (१) 
१. लुद्धानं लहुचित्तानं, ग्रकतञ्यून दृव्भिनं' । 
नादेबसत्तो पुरिसो, थीनं सद्धातुमरहति ॥ 


् 


न ता पजानन्ति केत न किच्च, 


न मातर पित्तरे भातरं वा! 
श्रनरिया समतिक्कन्तधम्मा, 
सस्सेव चित्तस्स वसं वजन्ति । 
३. चिरानुवुदुभ्पिः पियं मनापं, 
श्ननुकस्पके पाणसमसम्पि अन्तु" 1 
भ्रावासु किच्चेसु च नं जहन्ति, 
तस्माहमित्थीन न विस्ससामि । 
४. थीनञ्हि चित्तं यथा वानरस्स, 
कल्चप्पकस्ं यथा सक्खदधाया \ 
चलाचलं हदयसित्थियानं, 
चक्कर्स नेमि विय परिवत्तति 1! 
५. यदा ता पस्सन्ति समेक्वमाना, 
श्रादेग्यरूपं पुरिसस्स वित्तं 1 
सण्ाहि वाचाहि नयन्ति मेनं, 
कम्बोजका जलजेनेव अरस्सं ।। 
६. यदा न पस्सन्ति समेक्खमाना, 
अरदेग्यरूपं पुरिसस्स चित्तं \ 
समन्ततो नं परिवज्जयन्ति , 
तिण्णो नदीपारगतो व कुल्लं ।! 





१ चूस्लङुणालजातकर -सी ०, स्या०। 
सी० 1 ४ सन्त -सी०५, स्या०, सो० 1 
जा० १-३० 


२ इभिन -सी०। ३ चिरानृपुत्थम्पि ~ 
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8, 22 ७. सिलेसूपमा सिखिरिव, सन्बभकखा, 
तिक्खमाया नदीरिव सीघसोता । 
सेवन्ति हेता पियमप्पियं च, 
नावा यथा अओरकूलं परं च ॥ 
5 नता एकस्स न द्विच, श्रापणो व पसारितो। 
यो ता म्ह ति मञ्नेय्य, वातं जालेन बाघयेः ।! 
६ यथा नदी च पन्थो च, पानागारं सभा पपा। 
एवं लोकित्थियो नाम, वेला तासं न विज्जति ॥ 
१०. घतासनसमा एता कण्हसप्पसिरूपमाः । 
10 गावो बहितिणस्सेव, भोमसन्ति वरं वर ॥ 


११. घतासन कुञ्जर केण्टुसप्पं, 
मुद्धाभिसित्त पमदा च सब्वा । 
एते नरो निच्चयतो मजेथ, 
तेसं हवे" दुन्बिदु सन्बभावो+ ॥ 
185 १२. नच्चन्तवण्णा न बहून कन्ता, 
न दक्खिणा पमदा सेवितन्बा । 
न परस्स भरिया न धनस्स हेतु, 
एतित्थियो पञ्च न सेवितन्बा ति ॥ 





४६१५. भहसालजातकं (२) 
१३. का त्वं सुद्धेहि वत्थेहि, भ्रधे वेहायसः स्ता । 
20 केन त्यास्सुनिः वत्तन्ति, कतो त॒ भयमागत ॥ 
१४. तवेव देव विजिते, भद्सालो ति मं विद्र । 
सद्वि" वस्ससहस्सानि, तिदरुतो परूजितस्स मे ॥ 


धे वन्धेय्य - स्या एका -सी०। 
सिखीरिव -स्णा० । २ वा वाषेय्य ~ सी०, वन्धेग्य -स्या०। ३ ॥ 
॥; न रो । ५ भवे-सी० 1 ६ सच्चमाबो-सी०, क 
७. बहून -सी०, स्या० । ८ वेहासय -सी०, रो । ९ त्यस्मूनि -स्या० । १९. 
-सी०, रो०। 


१२. ४६५. २४] भदवसपलजातकं 


१५. कारयन्ता नगरानि, श्रगारे च दिसम्पति । 


१६. 


१७. 


न. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४ 


विविषे चापि पासादे, न मं ते ्रच्चमच्निसुं । 
यथेव मं ते पूजेसु, तथेव त्दं पि पूजय ।। 

" इवाहं' न पस्सामि, थूलं कायेन ते दुम । 
भारोहपरिणाहेन, अ्रभिरूपोसि जात्तिया ॥ 

पासादं कारयिस्सामि, एकत्थम्भं मनोरमं । 

तत्थ तं उपनेस्सामि, चिरं ते यक्ख जीवितं ।। 
एवं चित्तं उदपादि, सरीरेन विनाभावो 1 

पुथुसो मं विकन्तित्वा५ खण्डसो श्रवकन्तथ ।। 
श्रमो च दछेत्वा मज्से च, पच्छा मूलम्हि छिन्दथ 
एवं मे चछिज्जमानस्स, न दुक्लं मरणं सिया ॥ 
इत्थरपादं यथा छिन्दे, कण्णनासं च जीवतो । 

ततो पच्छा सिरो छिन्दे, तं दुक्खं मरणं सिया । 
सुखं नु खण्डसो छित, भद्सालवनप्पति^ 1 

कि हेतु कि उपादाय, खण्डसो चित्षमिच्छसि? ।! 
यं च हेतुमुपादाय, हेतुः धम्मूपसंहितं । 

खण्डसो चछित्नमिच्छामि, महाराज सुणोहि मे 1! 
जातीः मे सुखसंवद्धा^, मम परस्से निवातजा । 

ते पिं उपहिंसेय्यं, परेसं भ्रसुखोचितं" ।। 

- चेते्यरूपं * चेतेसि^ भद्सालवनप्पति । 


हितकामोसि नातीनं, श्रभयं सम्म दम्मि"^ ते ति।। 








रद 


६-९- तच्च अहं -सौ०, स्या०, रो० 1 २ इुल्लं -सी० ! ३. विकनतेत्वा - सी० 


स्या० 1४४. मूलञ्च छिन्दय -सी ०; मूर विचिन्दय -रो०। ५ मदृसार्वनस्पति-सी० । 


६. छिन्दभिच्छसि -स्या०! ७ हेतु -स्या०। ८. ज्यात्ति-स्या०, 
स्या०। १०. अस्तदुमोचितं - रो०। ११- 


॥ रो०। ९ सुलसवद्धा - 
११. चतव्वरूप चतसि -सी०। १२. ददामि -सी० ! 
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२३६ 


२५. 


२८ 


३०. 


^ 
-१ भ्गमग्दि चन्दो-ची० । २ होदितति-मी० । 3 उपकापय-भी०, 
5 । & वधि-नीण०, स्या०। ५ जीत्य-मी०. श्या £ चप्पादय 


1 १९. ४६६. २५ 
४६६. समुदवाणिजजातकं (३) 
कन्ति वपन्ति ते जना, 
मनुजा कम्मफलुपजीविनो । 
नयिमस्स दीपकस्स भागिनो, 
जम्बुदीपा इदमेव नो वरं 


॥ तिपञ्चवरततूपगतम्दि" चन्दे, 


वेगो महा हेहिति सागरस्स ! 
उप्लविस्सं* दीपमिमं उठार, 
मा वो वधी" गच्छथ लेणमञ्जं |! 


- न जातु सागरवारिविगो, 


उप्लविस्सं+ दीपमिमं उकारं । 

तं मे निमित्तेहि वहूहि द्रु 

मा मेव कि सोचथ मोदथन्ो ॥ 
पटुतभक्खं वहुम्मन्नपान, 

पत्तत्थ भ्रावासमिमं उदारं ) 

न वो भय पटिपस्सामि किञ्चि, 
्रायुत्तयत्तंहि पमोदथब्हो ॥ 

यो ठेवो" टक्छिणाय- दिसायं, 
खेमन्ति^ पक्कोसति^ तस्स सच्चं । 
न उत्तरो वेदिं भयाभयस्स, 

मा भेथ कि सोचथ मोदथब्हो ॥। 
यथा द्रम विप्पवदन्ति यक्ला, 
एको भयं संसति खेममेको । 
तदिङ्खं मय्दं वचनं सुणाथ, 

खिष्पं लहुं मा विनस्सिम््‌"” सब्वे ॥ 


यं 


७ उेवाय-स्या०) ८ दतिखिणस्म-सी० | ९-९ सेम पटिक्करौमति ~ स्या०, म०) 
विनसिम्ह -स्या०। 


१२. ४६६. ३६] समुदवाणिजजातकं ५ 


३१. सब्बे समागस्म करोम नावं, 
दोणि दछहं सब्बयन्तूपपन्नं । 
सचे भ्रयं दक्खिणो सनच्वमाहः 
मों पटिक्कोसति उत्तरोयं' । 
सा चेव नो हेहितिः श्रापदत्था, 
इमं च दीपं न परिच्वजेम ।1 


३२. सचे च\ खो उत्तरो सच्चमाह्‌, 
मोघं पटिक्कोसति दक्खिणोयं* । 
तमेव नावं श्रभिर्ह सब्बे, 
एवं मयं सोत्थि तरेमु पारं 1} 

३३. न वे सुगण्टं परमेन सेदु 
कनिटरुमापाथगतं गहेत्वा । 
यो चीध तच्छ" पविचेय्य गण्हति, 
स वे नरो सेदुमुपेति ठानं ।। 

३४. यथा पि ते सागरवारिमञ्ज, 
सकम्मुना, सोत्थि वहिसु वाणिजा । 
शअनागतत्थं पटिविज्कियान, 
अप्पं पि नाच्चेति स" भूरिपञ्जो । 

३५. बाला च मोहेन रसानुगिद्धा, 
भ्रनागतं अप्पटिविञ्ज्ियत्थं 1 
यच्चुप्यन्ने सीदन्ति भ्रत्थजातेः, 


समुमज्जञे यथा ते मनुस्सा त 


३६. ्रनागतं पटिकयिराथ किच्च, 
मा मं किच्चं किच्चकाले व्यधेसि । 





१ उत्तराय-्े० 1 #, होदित्ति-सी०, स्माऽ। ३. व~-सीर [४ दरिस्िभाय ( 


1 ५. \ \ 
रो० मज्छ-सीऽ स्याऽ रो० 1 ६ सकम्मना -सीऽ 1७ च~स्याण 1८ मत्य 
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२३८ 


३७. 


1 


२६ 


४१. 


४२. 


४३. 


जातकं [१२ ५६६. ३६- 


त तादिसं पटिकतकिच्चकारि, 
न त किच्च किच्चकाले व्यधेती ति 1] ` 





४६७. कामजातकं (४) 


कामं कामयमानस्स, तस्स चे त समिज्जञति। 
श्रद्धा पीतिमनो होति, लद्धा मच्यो यदिच्छति ॥। 
काम कामयमानस्स, तस्स चै त समिच्छति । 
ततो न श्रपर कामे, धम्मे तण्ड व विन्दति ॥ 
गव व सिदङ्किनो सिद्ध, वडुमानस्स वति । 

एवं मन्दस्स पोसस्स, बालस्स अविजानतो । 
भिय्यो तण्हा पिपासा च, वदहुमानस्स वदति ॥ 


पथव्या+ सालियवक, गवस्सं* दासपोरिसं । 
दत्वा चः नालमेकस्स, इति विद्रा" सम चरे ॥ 
राजा पसय्ह पथवि विजित्वा, 

ससागरन्तं महिमावसन्तो । 

्रोर समुरृस्स भ्रतित्तरूपो, 

पारे समुदस्स पि पत्थयेथ^ 

याव श्रनुस्सर कामे, मनसा तित्ति नाज््षगा 1 
ततो निवत्ता पटिकंम्म दिस्वा, 


ते वे सुतित्ता" ये पञ्ञाय तित्ता ॥ 


पञ्ञाय तित्तिनः सेदुः न सो कामेहि तप्पति । 
पञ्जाय तित्त पुरिस, तण्हा न कुरुते वस ।1 


. अ्रपचिनेथेव कामान, श्रपपिच्छस्स अ्रलोलुपौ । 


समुहमत्तो पुरिसो, न सौ कामेहि तप्यति ॥ 





१ पथव्या -सी०, पठव्या -स्या०! २ गवास्स-सी०, स्या०, रो° । १ 
सी०, स्या०, बा~-रो०1 ४ विद्धा-स्या०। ५ विजेत्वा-रो०! ९ ती 
9. तित्ता-सी०, स्या०, रो० 1 ८ तित्तीन -सी०स्या०। ९ कामानि -सी° स्मार 


१२. ४६८. ५४] जनसन्धंजातकं २६९ 


४५५. 


४६. 


४७. 


४६. 


५१ 


१२. 


५३. 


४५४. 


रथकारो व चम्मस्स, परिकन्तं उपाहनं । 

यं यं वजति' कामान, तं त सम्पज्जते सुखं । 
सब्बं चेः सुखमिच्छेग्य, सम्बे कामे परिज्वजे ॥। 
शरद ते भासिता गाथा, सन्बा होन्ति सहस्सियो । 
पटिगण्ह महान्रह्ये, साधेतं तव भासितं ।। 

न मे अत्थो सहस्सेहि, सतेहि नहूतेहि वा । 
पच्छिमं भासतो गाथं, कामे मे न रतोः मनो 


. भद्रको* वतायं माणवको, सब्बलोकविदू मुनि । 


यौ इमं तणुं दुकखजननि, परिजानाति पण्डितो ति ॥ 





४६८. जनसन्धजातकं (५) 
दस खलु इमानि, ठानानि, यानि पुन्बे श्रकरित्वा । 
स पच्छा मनूतप्यति, इच्चेवाह्‌ः जनसन्धो ।। 


. अ्रलद्धा वित्तं तप्पति" पुब्बे श्रसमुदानितं 1 


न पुब्बे धनमेसिस्सं, इति पच्छानुतप्पति 11 
सक्यरूपं पुरे सन्त, मया सिप्पं न सिविखतं । 
कच्छा वुत्ति श्रसिप्पस्स, इति पच्छानुतप्पति ।। 
कूटवेदी पूरे रासि, पिसुणो पिद्विमंसिको । 

चण्डो च फरश्सो चा^ पि" इति पच्छानुतप्यति ॥! 
पाणातिपाती पुरे रासि, लुदौ चा पि भ्रनारियो, 
भूतानं नापचायिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 


बहूसु वत सन्तीसु, भ्रनापादासु"" इत्थिसु । 
परदार भ्रसेविस्स^ इति पच्छानुतप्यत्ति ॥ 





१ चजति-सी०, जहति -स्या० । २ चे-सी०! ३ निरतो-स्वा० ! ४. 
भदो -सौ°। ५ सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ६-६ खुख्मानि -सी० स्या० । ७ यनु- 


तप्यति -स्या०। ८ इच्चाह्‌ राजा - सी ०, स्या०। ९ तपति -सी०,स्या०। १०-१०.चासि- - 


सी०स्या०,रो०। ११ अनापदा-सी०, स्या० । १२. मदेविस्स -स्या०। 
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५६. 


६०. 


६१ 


६२. 
६३. 
६४. 
६५. 


१. अवदि -सी० । २-२ जिष्णके गत्तयोव्वने 
स्या०, रो० 1 ४ वन्वो~स्वा० । ५ धीर-सी०, ट 
सी०, रो०, उचिन्नर-स्या० 1 ७ ठीवुचतरोदरा-सी०, 
चोदय -स्या० 1 


जातकं [१२ ४६८ ५५- 


- वहुम्दि वेत सन्तम्हि, श्रचनपाने उपहते । 


ने पूव भ्रदद, दान, इति पच्छानुतप्ति ॥ 
मातरं पितर चा पि, जिण्णकंः गतयोव्वनः । 
पह सन्तौ न पोसिस्स, इति पच्छानुतप्पति ॥ 


- भ्राचरियमनप्तत्थार, सव्वकामरसाहरं । 


पितर भ्रतिमन्जिस्सं, इति पच्छानुतप्पति ॥ 
समणे ब्राह्मणे चा पि, सीलवन्ते बहुस्मुते 1 

न पृष्व पयिरूपासिस्स, इति पच्छीनुतप्पति ॥ 
साघु होति तपो चिण्णो, सम्तो च पिरूपासितो । 
न च पुव्वे तपो चिण्णो, इति पच्छानुतप्मत्रि ॥ 
यो च एतानि ठानानि, योनिसो पटिपज्जति । 
करं पूरिसकिच्चानि, स पच्छा नानुतप्यती ति ॥ 





४६९. महाकण्डुलातकं (६) 
कण्हो कण्हो च घोरो च, सुक्कदाठो पभासवा । 
वद्धो" पञ्चहि रज्जूहि, कि रविः सुनखो तव ॥ 
नाय मिमानमत्थाय, उसीनके, भविस्सपति । 
मनुस्सानं श्रनयो हृत्वा, तदा कष्टो पमोक्डति ॥ 
पत्तहत्था समणका, मुण्डा सङ्काटिपास्ता । 
नङ्जलेहि कसिस्सन्ति, तदा कष्टो पमोक्लति ॥ 
तपस्सिनियो प्व्वजिता, मुण्डा सद्धादिपास्ता । 
शरदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्डो पमोक्डति ॥ 
दीघोत्तरोदा* जटिला, पद्कदन्ता रजस्सिरा । 
इणं चोदायः गच्छन्ति, तदा कष्टो पमोक्छति ।। 
ने -स्या०, रो° ! 2 पवापदा--सी०, 


तते०; 'भौर-स्वा० ! € उसीतर~ 
स्वा०। ८ बोदाय ~सी रा० 


१२. ४७०. ७५] कोसियजातकं २४१ 
६६. श्रधिच्च वेदं सावित्ति, यञ्जतन्तञ्च ब्राह्यणा । 
भतिकाय यजिस्सन्ति, तदा कण्डौ पमोक्खति ॥ 
६७ मातरं पितरं चा पि, निण्णकं गतयोव्वनं । 
पह सन्तो" न भरन्ति, वदा कण्हो पमोक्खति ॥ 
६८. मातरं पितरं चा पि, जिण्णकं गतयोन्बनं । 5 8.248 
बाला तुम्हे ति वव्खन्ति, तदा कण्ो पमोक्लति ॥ 
६९. श्राचरियभरिय सखिः, मातुलानि पितुच्छकिः । 
यदा लोके गमिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोवखति ॥ 
७०. श्रसिचम्मं गहेत्वान, खग्गं पगय्ह्‌ ब्राह्मणा । 
पन्थधातं करिस्सन्ति, तदा कण्ठो पमोक्खति ॥। 10 
७१. सुक्कच्छवी वेधवेरा, धूलबाहू" अ्रपातुभा । 
मित्तभेद^ करिस्सन्ति, तदा कण्हो पमोवखति ॥ 
७२. मायाविनो नेकतिका, असप्ूरिसचिन्तिका+ 1 
यदा लोके .भविस्सन्ति, तदा कण्हो पमोक्छती ति ॥ 





४७०. कोसियजातकं (७) 
७३. नेव किणामि' न पि विविकिणामि, 
न चा पि मे सन्निचयो च भअरत्थि^। 
सुकिच्छल्पं वतिदं परिततं, 
पत्थोदनो नालमयं दुविन्ल^ 
७४. भ्रप्पम्हा श्रप्पकं दज्जा, भ्रनूमज्बतो मज्छकें । 
बहुम्हा बहुकं दज्जा, ्रदानं नुपपज्जति^ 1 20 
७५. तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि मुञ्ज च ।। 
अरियमसगं* समारूह", नेकासी लभते सुखं ।। 
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१ चन्ता-सी०! २ स्लाभरिय-सी०, सो०] ३. पितुच्छ्यं -सी०; पितुच्छसं- 


से० 1 ४ भुत्छ्वाह--सी० 1 ५ मियुगेदं -सी० । ६ °चिम्तिका- 
-स्या० । <-८ इत्थि -स्या० । ९ इुविन्द- स्या० 1 ७. कीणामि 
११११ अस्प मगगं समाख्द-सी०, रोऽ से० । १०. नूपपज्यति-सी०, स्या० 1 


जाऽ १३१ 


8 250 


20 


%5 


२४२ 
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७५८. 


७६. 


८१. 


८२. 


८३. 
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जाक [१२. ४७०, ७६- 
मोघ चस्स हुतं होति, मोधं चा पि समीहितं । 
अ्रतिधिस्मिं यो निसिन्नस्मिं, एको भुञ्जति भोजनं ॥ 
तं तं वदामि कोसिय, देहि दानानि भुञ्ज च। 
ग्ररियमसगं समार, नेकासी लभते सुखं ॥ 
सच्चं चस्स हुत होति, सच्चं चा पि समीहित । 
भ्रतिथिस्मि यो निचिन्नस्मि, नेको भुञ्जति भोजन ॥ 
त त वदामि कोसिय, देहि दानानि भृञ्ज च। 
भ्ररियमरगं समार्ह्‌, नेकासी लभते सुख ॥ 


. सर च जुहति पोसो, वहुकाय गयाय च । 


दोणे तिम्वरुतित्थस्मिं, सीघसोते महावहे ॥ 
ग्रत्र॒चस्स हुत होति, श्रव चस्स समीहितं । 
श्रतिथिस्मि यो निसिन्नसिमं, नेको भुञ्जति भोजन ॥ 
तं तं वदामि कोसिय, ठेहि दानानि भुञ्ज च। 
श्ररियमगग समारूह, नेकासी लभते सुखं ॥ - 
विसं हि सो निगिलत्ति, दीघसुत्तं सवन्धन । 
ञ्रतिथिस्मिं यो निसिचचस्मि, एको भुञ्जति भोजनं ॥ 
तं त वदामि कोसिय, देहि दानानि भन्न च। 
श्रसििमग्गं समारूह, नेकासी लभते सुखं 
उच्ारवण्णा वत ब्राह्मणा इमे, 

म्रयं च वो सुनखो कस्स हतु । 

उच्चावचं वण्णनिभ विकरव्वति, 

श्रक्लाय नो ब्राह्मणा के नु तुम्हे ।। 

चन्दो च भुरियो च उभो इधागताः 

श्रयं पन मातलि देवसारथि । 

सवकोहमस्मि तिदसानमिन्दी, 

एसो च खो पञ्चसिखो ति वुत्ति ॥ 


९ निग्गिक्ति-सी०ः तो 1 


१९. ४७०. ९द] कोसियनातकं २४ 


८७. पाणिस्यरा मृदिङ्गा च, मुरजालम्बरानि च । 
सृत्तमेनं पबोधेन्ति, पटिबुद्धो च नन्दति ।। 
, ८८. ये कचिमे मच्छरिनो कदरिया, 
परिमासका समणत्राह्यणानं । 
इधेव निक्खिप्प सरीरदेहं, 5 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति । - 
८६. ये केचिमे सुमातिमासमाना, 2251 
धम्मे ठिता संयमे सविभागे । 
इधेव निविखिप्प सरीरदेहं, । 
कायस्स भेदा सुगति वजन्ति । 10 
त्वं नोसि\ जाति पुरिमासु जातिसु, 
सो मच्छरी रोसको, पापधम्मो ! 
तवेव भ्रत्थाय इधागतम्हा, 
मा पापधम्मो निरयं गमित्थः । 
६१. श्रद्धा हि मं\ वो, हितकामा, यं मं समनुसासथ । 15 
सोहं तथा करिस्सामि, सव्वं वुत्तं हितेषिभि ॥ 
६२. एसाहमज्जे" व उपारमामिः, 
५ न चा पिहुः किञ्वि करे्य पापं । 
। नचा पिमे किञ्चि श्रदेय्यमत्थि", 
ने चा पिदत्वा उदकं पिवामि 1 20 
६२ एवं च मे ददतो सब्बकालं, 
मोगा इमे वासव खीथिस्सन्ति 1 
। ततो ब्रह पव्बजिस्सामि स्क, 
हित्वान कामानि यथोधिकानी ति ॥ 


६० 


म 


॥ 





१ मूविद्ध-सौ०, रो° 1 २ सुग्यततिमाससाना-सौ०, रो० 1 ३ नौ ~-स्या० 
8 1१ त रो । ६६ मेते-स्या० । ७-७ सवक 
। "" --स्‌ा6, स्या०। ८. उपरमाभि-स्या०। त्‌ चा क 
वि) ९ न चापह-सी०, रो०। १० मदैः 
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९४. 


६५. 


९६. 


€७. 


६८. 


६€. 


जातकं [१२ ४७१ ९४- 


४७१. मेण्डकपञ्टूजातकं, (८) 
येस॒ न कदाचि भूतपुव्व, 
सख्यः सत्तपदम्पिमस्मि लोके । 
जाता भ्रमित्ता दुवे सहाया, 
पटिसन्धायः चरन्ति किस्स हतु 
यदि मे ्रज्ज पातरासकाले, 
पञ्टं न सक्कुणेय्याथ" वत्तूमेतं 1 
रद्रा पव्वाजयिस्सामि वो सव्व, 
न हि मत्थो* दुप्पञ्जजातिकेहि ॥ 
महाजनसमागमम्हि धोरे, 
जनकोलाहलसद्खमम्हि जाते । 
विक्ित्तमना श्रनेकचित्ता, 
पञ्टं न सक्कूणोम वत्तुमेत ॥ 
एकम्गचित्ता व एकमेका, 
रहसि गता भ्रत्य निचिन्तयित्वा । 
पविवेके सम्मसित्वान धीरा, 
अथ वक्खन्ति जनिन्द एतमत्थ 11 
उग्गपुत्तराजयुत्तियानं, 
उरन्भस्स" मंस पियं मनापं । 
न सुनखस्स ते अ्रदेन्ति मसं, 
अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स 1 
चम्मं विहुनन्ति एठकस्सः 
भरस्सपिद्रत्थरस्युखस्स^ हेतु । 
न^ च ते+ सुनखस्स अत्थरन्ति, 
श्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स । 


दलि -स्या० 1 २ 


मेण्डकपञ्टाजातकं-स्या० 1 २ सक्खि-सी०; 
ध सया० 1 ४ सनाय -स्वा० । ५ ममत्ो स्वा 1 € जत । 
७ उखन्म-सी०, स्या० 1 € भस्ि्त्वरण सुस्व -सरी०? त्रय बुस - 


९-९. न ते-सी० 1 


१२.४७१. १०५] मे्डकपन्हनातकं रथय 


१५५. श्रावेल्लितसिङ्किको हि मेण्डो, 
त च सुनसस्स विसाणकानि' भ्रत्य । 
तिणसमक्लो मंसभोजनो च, 
ग्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥। 
१०१. तिणमासि पलासमासि मेण्डो, 5 
न च सुनखो" तिणमासि नो पलासं 1 
गण्टेष्य सुणो* ससं बिद्रार ` 
श्रथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥ 
१०२. अटहुषदो" चतुप्पदस्स्‌, 
मेण्डो श्रदरुनखो भ्रदिस्समानो । 10 
चादियमाहरती भ्यं इमस्स, 
मंसं आरहुरती श्रयं श्रमुस्स । ४ 
१०३. पासादवरगतो, विदेहसेदरो, 
वितिहारः अरन्ममञ्जभोजनानं" । 
भ्रद्किलिः किर समरिखकं^ जनिन्दो, 
बुभुक्कस्स^ पुण्णं' मुखस्स^" चेतं ।। 
१०४. लाभा वत मे श्रनप्परूपा, 
यस्स मेदिसा^ पण्डिता कुलम्हि । 
पच्स्स गम्मीरगत्तं निपुणमत्थं, 
पटिविज्छन्ति सुभासितेन धीरा ॥ 
१०५. श्रस्सतरिरथं च एकमेकं, 
फीतं गामवरं च एकमेकं ! 
सत्सं" वो दम्मि पण्डितां, 
परमप्पत्रीतमनो* सुभासितेना ति ॥ 
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१ विसाणानि-सीऽ। २ सुणो-स्या०। ३ सूनखो-स्या०1 ४ 
स स्या० 1 ष पाप्नादगृतो-सौ० ! ६ वीतिदार-सी०, स्या०। ७. ५४ 
चीर 1 } ९ सक्लित -सी०,स्या०। १० भो मुक्खस्स च~ 
५ 5 १२ मे एदिसा-सी०; मे ईदिसा--स्था०। १३, 


7 24 


॥ 1 


20 


४ $ 
व ४ [१२. ४७२१ १०६- 


४७२. महपदुमजातकं (९) 
१०६ नादट्वा' परतो दस, श्रणू शूलानि सव्वसो 
इस्म्ररो पणये दण्ड, साम भ्रप्पटिनेदिखय ।! 
१०७ यो च भ्रप्पदिवेक्लित्वा, दण्ड कुव्वति सत्तियो 
सकण्टक सो गिलति, जच्चन्धो व समक्तं 
१०८ म्दण्डिय दण्डयति, दण्डिय च श्रदण्डिय । 
भ्रन्धो व विसम मग, न जानाति समासम ॥ 
१०६ यो च एतानि ठानानि, भ्रणु थूलानि सव्वसो 1 
सुदिद्रुमनुसासेय्य, स वे वोहरितुमरहति, ॥ 
११०. नेकन्तमुदुना सक्का, एकन्ततिखिणेन वा । 
म्रत्त महन्ते ठपेतु, तस्मा उभयमाचरे ॥ 
१११ परिभूतो मृदु होति, प्रतितिक्लो च वेरवा। 
एत च उभय जत्वा, अनुमज्छं समाचरे ॥ 
११२ वहु पि रत्तो भासेय्य, दुद्र पि वहु भासति । 
न इत्थिकारणा, राज, पुत्तं धातेतुमरहसि ॥ 
११३ सव्वोः व लोको एकतो, इत्थी^ च श्रयमेकरिका । 
तेनाह पटिपज्जिस्स, गच्छथ पक्लिपथेव त" ॥ 
११४ श्रनेकताले, नरके, गम्भीरे च+ सुदृत्तरे" । 
पातितो भिरिदुम्गस्मि, केन त्व तत्थ नामरि ॥ 
११५. नागो जातफणो तत्थ, थामवा गिरिसानुजो 
पच्चम्गहि म भोगेहि, तेनाहं तत्थ नामरि ॥ 


११६. एहि तं पटिनेस्सामि, राजपुत्त सक धरं । 
रज्ज कारे" मदृन्ते, कि भ्ररञ्जे करिस्ससि ॥ 





6 तेण 1 
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१९. ४७३. १२६] मित्तामिचजातकं २४७ 


११७. 


११८. 


११९. 


१२०. 


१९२१. 


१२२. 


१२३. 


१२४. 


१२९. 


१२६. 


यथा गिलित्वा वदिं उद्धरेप्य सलोहितं । 

उद्धरित्वा सुखी श्रस्स, एवं" पस्सामि श्रत्तनः । 

किन्‌ त्वं वदिस ब्रूसि, कि त्वं ब्रूसि सलोहितं । 

किनु त्वं उन्मतं बरूसि, तं मे ्रवसखीहि पुच्छितो ।\ 
कामाहं वद्धिसं ब्रूमि, हत्थिभ्रस्सं सलोहितं । र 
चत्ताहं उन्भतं ब्रूमि, एवं जानाहि खत्तिय ॥। 
चिचञ्चामाणविका माता, देवदत्तो च मे पिता । 

श्रानन्दो पण्डितो नागो, सारिपुत्तो च देवता । 

राजयुत्तो" अहं भ्रासि एवं धारेथ जातकं ति ॥ 





४७३. मित्तामित्तजातकं (१०) 
कानि कम्मानि कुव्वानं, कथं विञ्जू परक्कमे । 
भ्रमित्तं जानेय्य मेधावी, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ॥ 
न नं उम्हयते दिस्वा, न च नं पटिनन्दति । 
चक्ूनि^ चस्स^ न ददाति, पटिलोमं च वत्तति ॥ 
भ्रमित्ते तस्स भजति, मित्ते तस्स न सेवति 1 
वण्णकामे निवारेति, भ्रक्कोसन्ते पसंसति । 5 
गृष्ठं च तस्स नक्खाति, तस्स ग्ट न गूहति । 
कम्मं तस्स न वण्णेति, पञ्जस्स नप्यसंसति ॥ 
ग्रभवे नन्दति तस्स, भवे तस्स न नन्दति ! 
भ्रच्छेर* भोजनं लद्धा, तस्स नुप्पज्जते सति । 
ततो नं नानुकम्पति, श्रहो सो पि लभे्यितो 1! 2 
इच्चेते सोढसाकारा, श्रमित्तस्मिं पतिद्धिता । 
येहि. अमित्तं जनेग्य, दिस्वा सुत्वा च पण्डितो ।1 


10 ॐ* 235 


(व 


ऋ ४ बरं -स्या० रो । २- मुं -रो० । ३- अत्ता -स्या०; अत्तनि-ते० ! 
य्‌ जदा रजतो ची स्वा । ५०१. चुनि -स्वा० । ६ गच्छस्व -सी०, 
० रऽ 1 ७. अहा -सीर,स्या० । 


क जातकं {1 २, ४७३. {८५ 


१२७. कानि कस्मान कुव्वानं, कथ चनिञ्जू परकमे । 
मित्त जानेय्य मेधावी, दिस्वा मुत्वा च, पण्डितो 1 
१२८. पवृत्थः तस्स" सरति, श्रागतं* श्रभिनन्दति । 
ततो केलायितो" होति, वाचाय परिनन्दति ॥ 
5 १२९. मित्ते तस्सेव भजति, भ्रमित्ते तस्स न सेवति । 
भ्रक्कोसन्ते निवारेति, वण्णकामे परससति ॥ 
१३०. गुय्टं च तस्स श्रक्खाति, तस्स गुय्ह च गूहति । 
कम्मं च तस्स वण्णेति, पञ्च" तस्स" पससति ॥ 
१३१. भवे च नन्दति तस्स, श्रमवे तस्स न नन्दति । 
प श्रच्छेर भोजनं लद्धा, तस्स उप्पज्जते सति । 
ततो नं श्रनुकम्पति, श्रहो९ सो पि, लभेय्यितो ॥ 
8 255 १३२. इच्चेते सोढसाकारा, मित्तस्मि सुप्पतिद्धिता" । 
येहि मित्त चः जानेय्यः, दिस्वा भूत्वा च पण्डितो ति॥ 
हादसकनिपात निद्वि। 


५ तस्सदानं 
लहुचित्त ससाल कसन्ति पून, 
श्रथ काम दसखनुद्रानवरो । 
श्रय कण्ट मुकोसिय मेण्डवरो, 
पदुमो पून मित्तवरेन दसा ति ॥ 


8 
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१२. तेरसकनिपातो 


४७४. अम्बजतकं (१) 
१. अहासि मे भ्रम्बफलानि पुव्वे, 
भ्रणूनि थूलानि च ब्रह्मचारि 1 
तेहेव मन्तेहि न दानि तुष्हुः 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य 1 
२. नक्खत्तयोग पटिमानयामि, 
खणं महृत्तं च, मन्ते न पस्सं, । 
नक्त्तयोगं च खणं च लद्धाः 
श्रदाहरिस्सम्ब फलः पहतं" ।! 
३. नक्त्तयोगं न पूरे श्रभाणि, 
खणं मुहृत्तं न पुरे भ्रसंसि । 
सयं* हरी श्रम्बफलं पटुत, 
वण्णेन गन्धेन रसेनुपेतं 11 
४. मन्ताभिजप्पेन परे, हि+ तुण्हु, 
दुमप्फला पातुभवन्ति ब्रह्य । 
स्वाञ्ज न पारेसि" जप्पंः पि सन्तर, 
श्रयं सो को नाम तवज्ज धम्मो ॥ 
५. चण्डालपृत्तो मम सम्पदासि, 
धम्मेन मन्ते पकति च संसि 1 
मा चस्सु मे पुच्छितो नामगोत्त, 
गुच्हिस्थो भ्रत्थ^ विजहेय्य मन्तो" 1! 
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१०. 


११. 


१२. 


= 
१ भस्मा-सी०) २ बलयाथ-स्या० ! ३ 


जातकं [ १३.४७४. ६- 


. सोह जनिन्देन जनम्हि षृ, 


मक्खाभिभूतो ब्रलिकं प्रभाणि । 
मन्ता इमे ब्राह्मणस्सा ति मिच्छ, 
परहीनमन्तो कपणो रुदामि ॥ 


. एरण्डा पुचिमन्दा वा, श्रथ वा पालिभदहका । 


मधु मधूत्थिको चिन्दे, सो हि तस्स दुमुत्तमो ॥ 


. खत्तिया ब्राह्यणा वस्सा, सूदा चण्डालपुक्कुसा 


यम्हा" घम्म विजानेग्य, सो हि तस्स नरुत्तमो ॥ 


„ इमस्स दण्डं च वध च दत्वा, 


गले गहेत्वा खलयाथः जम्म । 
यो उत्तमत्थं कसिरेन लद्ध, 
मानातिमानेन विनासयित्थ ॥ 


यथा सम मञ्रमानो परतेय्य, 
सोन्भ गुह्‌ नरक पूतिपादं । 
रज्जू ति वा अक्के कण्सप्म, 
अनन्धो यथा जोतिमधिद्हैय्य । 
एव पि म त्व खलित सपञ्ज, 
प्हीनमन्तस्स पुनप्पदाहि* ॥। 
धम्मेन मन्तः तव सम्पदासि, 
तुव पि धम्मेन परिम्हेसि" 1 
पकति पि ते श्रत्तमनो भ्रसंसि^` 
धम्मे ठिति तं न, जहेग्य मन्तो ॥ 
यो" बालमन्तं कसिरेन लब्ध, 

यं दुल्लमं रज्ज मनुस्सलोके । 


सपन्ना- तेऽ १ 0 पूतप्यसीद ~ 
भन्ते -सी भ स्वा्ये०१\ ६ लस्य ४ 


'सी०, रोऽ पुनसम्पदाहि-स्या० 1 ५ 
1 अससि-स्या० । ९. न-पी° 1 ११ सो-ी०, स्या० । 


1 
# 


१३. ४७५ २१] फन्दननातकं ५ 


किञ्चा+ पि लद्धा जीवितु) श्रष्पपञ्ो, 
विनासयी भ्रलिकं भासमानो ॥ 
१३. बालस्स मूठहस्सः भ्रकतच्जूनो च, 
मुसा भणन्तस्स अरसञ्जतस्स । 
मन्ते मयं तादिसके न देम, 
कुतो अन्ता गच्छ न मय्ह्* रुच्वसी ति॥ 





४७४. फन्दनजातकं (२) 

१४. कुढारिहत्यो पुरिसो, वनमोगय्ह तिरसि । 

पुटो मे सम्म श्रक्लाहि किं दारं छेतुमिच्छसि ॥ 
१४. दस्सो, वनानि चरसि, समानि विसमानि च ! 

दरो मे सम्म भ्रक्ाहि, कि दारं नेमिया ल्ह ॥ 
१६. नेव सालो न खदिरो, नास्सकण्णो* कुतो धवो । 

सकलो च, फन्दनो नाम, तं .दारं नेमिया दनं ।। 
१७. कीदिसानिस्स पत्तानि, खन्धो वा पन कीदिसो ¦ 

पुटो मे सम्म अक्लाहि, यथा जानेमु फन्दनं ॥। 
१८. यस्स साखा पलम्बन्ति, नमन्ति न च मज्जरे । 

सो रक्लो फन्दनो नाम, यस्सं मूले रहं ठितो ॥ 
१९. भ्ररानं चक्कनाभीनं, ईसानेमिरथस्स च । 

सब्बस्सं ते कम्मनियो, श्रयं हेस्सत्ति फन्दनो ॥1 
२०. इति फन्दनस्क्खो पि, तावदे, भ्रज्ज्षमासथ । 

मय्हं पि वचनं श्रत्थि, भारद्वाज सुणोहि मे 1 
२१. इस्सस्स^ उपक्खन्धम्हा"", उक्कच्च^ चतुरङ्गुलं 1 

तेन नेमि पसारेसि^, एवं दठ्हतरं सिया ।! 


१-१ किच्छा लद जीविक -सी०, कच्छा रद्ध जीवित -स्या०, कच्छापि छट 
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१५९ नातकं (१२. ४७५. २२ 

२२. इति फन्दनरुक्लो पि, वेरं भरप्पेसि^ तावदे! । 
जातानं च श्रजातानं, इस्सानंः दुक्छमावहि ॥ 

२३. इच्चेवं फन्दनो इस्सं ^ इस्सो* च पन फन्दनं । 
भ्रञ्ममञ्जं विवादेन, भ्रञ्जमञ्जमधातय्‌ ) 

२४. एवमेव सनस्सानं, विवादो यत्थ जायति । 
मयूरनच्चं नच्चन्ति, यथा ते* इस्सफन्दना ॥ 

२५. तं वौ वदासि महं वो, यावन्तेत्य समागता ) 
सम्मोदथ मा विवदथ, सा होथ इस्सफन्दना ॥ 

२६. सामग्गिमेव, सिक्तेथ, वुद्धेहेत पसंसित । 
सामम्गिरतो^ धम्मदुो, योयक्खेमा न षंसती ति ॥ 





४७६. जवनहंसनातकं (३) 
२७. इघेव हस नित, पियं मे तव दस्सनं । 
इस्सरोसि श्रनुप्पत्तो, यमिधत्थि पवेदय ॥ 
२८. सवनेन एकस्स^ पिया मवन्ति, 
दिस्वा पनेकस्स वियति" छन्दो । 
दिस्वा च सुत्वा च पिया भवन्ति, 
कचन" मे पीयसि^ दस्सनेन ॥। 
२९. सवनेन पियो मेसि, भिय्यो चागम्म दस्सनं 1 
एवं पियदस्सनो मे" वस हसं ममन्तिके" ॥ 
३०. वसेय्याम तवागारे, निच्चं सक्कतपूजिता । 
भत्तो च" एकदा वञ्जे" हंसराजं पचन्तु मे। 





१-१ कष्येधि देवता -स्या०। २ ईसान -स्या०। ३ इच्छेव सी,” ए 
सते०, इस दसो-सी०; ईस ० -स्पा० 1 ५ मनूस्ससु-सी ०, स्मा०। ९ नै~से* र 
बिवदित्थ -सी०, स्या०, रो० । ८ सरामग्यमेव-स्या० । ९ द्ामभ्यरतो-स्या° ! ५ 
चेकसस-सी०। ११ चिनेति-स्या०, विदति-रो०) १२ कल्चिनु शा ल । 
पियसि-स्या० 1 १४ खमानो-दी०, स्या०, रो० 1 १५ ममसन्तिके-सी०' स्या०, 
१६. व~सी° । १७ वज्जा-सी०, रो०; म॒ज्ज -स्या० । 


१३. ४७६. ३९] जवनहंसनातकं २५३ 
३१. धिरत्वु* तं मज्जपानः, यं मे पियतरं तया 
न चा पि मज्ज पिस्सामि याव मे वच्छसी धरे ॥। 
३२. सूविजानं सिङ्खालानं* सकूुणानं" च वर्सितं । 8 261 
मनुस्सवस्सितं राज, दुव्िजानतरं ततो ।) 
३३. श्रपि चे मज्बती पोसो, माति मित्तो सखातिवा। 5 
यो पुब्ब सुमनो हत्वा, पच्छ सम्पज्जते दिसो ॥ 
३४. यस्मिं मनो निविसति, अ्रविदूरे सहा पिसो। 
सन्तिके पिदहिसो दूरे यस्मि नाविसते, मनो ॥ 
३५. श्रन्तो पि सो होति पसश्चवित्तो, 
पार समुदृस्स पसस्चचित्तो 1 % 
अन्तो पि सो होति पदुद्ुचित्तो, 
पारं समुदस्स पदुदुचित्तो ॥ 
३६ सवसन्ता विवसन्ति, ये दिस्ा ते रयेसम 1 
आरा सन्तो सवसन्ति, मनसा रट्ुवडून । 
३७ श्रतिचिरं निवासेन, पियो भवति अ्रषपियो । 
श्रामन्त खो तं गच्छाम पुरा ते होमः श्रष्पियाः ॥। 
३८. एवं चे याचमानानं, भ्रन्जलि नावनुज्छसि । 
परिचारकानं सतं, वचनं न करोसि नो । 
एवं तं अभियाचाम, पून कयिरासि परियायं ॥ 
३६. एवं चे नो विहरत, अन्तरायो न हेस्सति । ॐ 
` तुषं चा पि महाराज, मग्हं च" रट्ुवडुन । 
भ्मप्पेव नाम पस्वेम्‌^, श्रहोरतानमच्चये ति ॥ 


छ 








१ वीरत्यु-सी०। २ अन्नपान -सी०। ३ प्रायामि-सी० रो 

स्था०1 ४-४ सिगाकान सङन्तान -सी ०, रो०› सिगारानः व 2 
विवससे-सी०, स्या०, रो० ! ६ सचसन्तो-रो० ! ७ गच्छमि-स्या० ! ८-८ मि 
अप्पियो -स्या०। ९ सन्तान -सी०, स्या०; सत्तान रो०। १९. वा-स्या०, रो° ॥ | 
वा -सी०, स्या०, रो०! १२ पस्सेम-सी० स्या, रो०! + 
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पष 


॥1 


० 


४१. 


४२. 


४३. 


1, 


1 


४. 


४६. 


~ 

१. शूल्छनर्वकस्सपजात्क 
स्या०1 ४ सि्डय्य- स्या 
छ बृहि-सी°, स्या० । ८ मनुज्ना 


जातकं { १३. ४७४ ४*- 
४७७. चूढनारदजातकं' (४) 
ने ते कट्रानि भिन्नानि, न ते उदकमाभतं । 
श्रगीः पिते न हापितो किच मन्दो व ज्ञायसि॥ 
न उस्सहे वेमे वल्य, कस्सपामन्तयामि ते । 
टूकेखो वासो श्ररञ्जस्मिं, रुं इच्छामि गन्तवे ॥ 
यथा श्रहुं इतो गन्तवा, यस्मिं जनपदे वसं ! 
भ्राचारं ब्रह्मे सिक्छेग्य तं घम्मं अनुसास मं ॥ 
सचे भ्ररञ्जं हित्वान, वनमूलफलनि चं 1 
रदं रोचयसे वास, तं धम्मं निसामेहि मे ॥ 


„ विसं मा परिसेवित्यो\, पपातं परिवज्जय ) 


पकं च मा विसीदित्थो, यत्तो चासीविसे* चरे ॥ 
किन्नु विसं पपात वा, द्धो वा ब्रह्मचारि । 

क त्वे श्रासीविसं ब्रूसि^, तं मे भ्रक्लाहि पृच्छितो । 
भ्रासवो तात लोकस्मिं, सुरा नाम पवृच्वति 
मनुञ्बोः सुरभी वगु, साद" लुहरूपमो } 

विसं तदाहु भ्ररिया से" ब्रह्मचरियस्स नारद 11 


, इत्थियो तात लोकस्मिं, पमत्तं पमथेन्ति ता । 


हरन्ति," यूविनो" चित्त, तूलं भं ब मालुतो } 
पातो एसो" अक्छातो, ब्रहयचरियस्सं नारदं ॥ 
लामो सिलोको सव्कारो, पूजा परकुलेसु च । 

पदो एसो च" श्रक्सातो, ब्रह्मचरियस्स नारद 
ससत्था^ तात राजानौ, भ्रावसन्ति सहि इम । 

ते तादिसे मनुस्सिन्दे, महन्ते तात नारद ॥। 

-स्या० 1 २. मग्ि-स्या० । ३ ह 
० ! ५ पटिसेवित्य-स्या० । £ आनीविसे-सी०” र 
-सी०, स्यार रोऽ 1 ९९ मबु दुता त 
५ सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि 1 १४११ #९ 


स्या०; प्रादु चुर्दरुपमा श रोऽ! १४ महन्ता-स्या०। 
-स्या०। १३ व-सीर स्या, २० 
मुनिनो स्या०1 १२ एस 


१३. ४७८. ५९] इतजातकं 
५०. इस्सरान श्रधिपतीनं, न तेसं पादतो 


११. 


चरे 1 


श्ासीविसो ति' श्रक्ातो, ब्रह्मचरियस्स नारद ।। 
५१. भन्तत्थो भत्तकाले च, यं गेहमुपसङ्खमे 1 

यदेत्य कुसलं जज्ञा, तत्थ घासेसनं चरे 
५२. पविसित्वा परकुलं, पानत्थं* भोजनाय वा । 

मितं खादे मितं मुञ्जे, न च सूपे मनं करे 1 
५३. गोह" मज्जं किराट च५ सभा निकिरणानि च । 

भ्रारका परिवज्जेहि, यानी व विसमं पथं ति ॥ 





४७८. इतजातकं (५) 


५४. दूते ते ब्रह्य पाहेसि, गङ्भातीरस्मि* ्चायतो । 
तेसं पुटो न व्याकासि, दुक्खं गुय्हमतं नु ते 1 
५५. सचे ते दुक्खमुप्पज्जे, कासीनं रद्रवडन । 
मा खो नं तस्स श्रक्खाहि, यो तं दुक्खा न मोचये ॥ 


१५६. यो तस्स दुक्डजातस्स, एकङ्कमपि" 


भागसो+ । 


विप्पमोचेय्य धम्मेन, कामं तस्स पवेदय^ | 

५७. सुविजानं सिङ्गालानं, सकुणानं* च वस्सितं 1 
मनुस्सवस्सितं राज, दुन्विजानतरं ततो ॥ 

५८. श्रपि चे मञ्जती पोसो, जति मित्तो सखा ति वा 1 
यो पुब्ब सुमनो हुत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो । 


५९. यो भ्रत्तनो दुक्लमनानुपुटरो, 
पवेदये जन्तु भ्रकालरूपे । 
भ्रानन्दिनो तस्स भमवन्तिमित्ता+१ 
हितेसिनो तस्स दुखी* भवन्ति ।! 

१ सो-सी०रो० २ यं-सी० रोऽ ३ 

स्या० । ५. किरास-सी०, स्या०, सो° 1 ६. ब-रोः 
गु्ह मत-सी०; तुष्ट मत 


सी०, रो० 1 ११. पवेदये -सी० 1 १२. सकन्तानं -सो०, 
सोऽ १ १४ दृक्सी-स्या० 1 सी०, स्या०। 


१ 1 ४. गुष- 
। ७ गङ्गत्ीरस्मि-सी° 1 ८. - 
--स्वा० 1.९ च त्थ-रो० 1 १०-१० एकन्तमपि मासतो- 


१३ भवन्ठमित्ता-सी०, 


$ ॐ 268 


20 


ए. 264 5 


10 


20 


१ तिष्यनि-सी०, स्या०, रो 1 ~ नाय नीति मण्ह-सी, 


५ ५५ [१६१ ४७८ ६५- 


६०. कालं च नत्वान तथाविधस्स, 
मेधावीनं एकमनं विदित्वा } 
अक्खेय्य तिव्बानि' परस्स धीरो, 
स्ह गिरं भ्रत्थरवात पमुञ्चे 
६१. सवे च जञ्जा श्रविसग्हमत्तनो, 
न^ ते हि म्ह सुखागमाय । 
एको व तिव्वानि सहेग्य धीरो, 
स॒चज्व हिरोत्तप्पमपेक्डमानो ॥। 
६२. अहं खानि विचरन्तो, निगमे राजधानियो । 
भिक्वमानो महाराज, भ्राचरियस्स धनत्थिको ॥ 
६३. गहपती राजपुरिसे, महासाले च ब्राह्मणे । 
श्रलत्थ सत्त निक्छानि, सुवण्णस्स जनाधिप । 
ते मे नदरा महाराज, तस्मा सोचामहं भूपं ॥ 
६४. पुरिसा ते महाराज, मनसानुविचिन्तिता^ । 
नाल दुक्ला पमोचेतु, तस्मा तेसं न व्याहर ॥ 
६५. त्व च लो मे महाराज, सनसानुविचिन्तितो । 
भ्रलं दुक्ला पमोचेतु, तस्मा तुं पवेदयि 
६६. तस्सादासि पसन्नत्तो५, कासीनं रुवतो । 
जातरूपमये निक्ले, सुवण्णस्स चतुदसा ति ॥। 


४७९. कालिदङ्कबोधिजातकं (६) 
राला कालिङ्लो चक्कवत्ति, धम्मेन पथविमनुपात" 1 
ञ्रगमा वोधिसमीपं, नागेन महानुभावेन ॥। | 
६८. कालिद्खो भारद्वाजो च, रजनि कालिङ्धः समणकोलज्च 1 


चक्कः वत्तयततो परिभहेत्वा^, पञ्जली इदमवोच ॥ 


सतो०1 3 मनसानु 
विचिन्तिका~-सी० 1 ४ व्याहरि-सी० 1 ५ पसञ्चचित्तो-स्या० । त 
सी०, पवि मनृखासि-स्या०। ७ अगमासि -स्या०। ८ ~ 

स्या० । १० परिषेत्वा-रो० 1 





६७. 


१३. ४७९. ७८] कालिङ्गवोषिजातकं +> 


६६. पच्चोरोह महाराज, भूमिमागो यथा समणुग्गतो+ । 
इध श्रनधिवरा बुद्धा, श्रभिसम्बुद्धा विरोचन्ति ॥ 

७०. पदविखणतो श्रावट्य, तिणलता श्रस्मिं भूमिभागस्मिं । 8. 255 
पथविया, नाभिं" मण्डो, इति नो सूतं मन्तः महाराज ।। 

७१. सागरपरियन्ताय, मेदिनिया* सन्बभूतधरणिया । 5 
पथविया श्रयं मण्डो, श्रोरोहित्वा नमो करोहि । 

७२. ये ते भवन्ति नागा च, भ्रभिजाता च कुञ्जरा । 
एत्तावता पदेसं ते, नागा नेव मुपयन्ति । 

७३. भ्रभिजातो, नागो काम, पेसेहि कुञ्जरं दन्ति । 
एत्तावत्ता पदेसो" सक्का नागेन मुपगन्तुं ।। 0 

७४. तं सुत्वा राजा कालिङ्गो, वेग्यञ्जनिकवचो निसामेत्वा । 
सम्पेसेसि नागं नस्साम, मयं यथिमस्सिदंः वचनं ।। 

७५. सम्पेसितो च रञ््ा, नागो कोञ्चौ व भ्रभिनदित्वान्‌+ 1 
पटिसविकत्वा निसीदि, गरं" व॒ भारं” अ्रसहमानो ॥। ˆ 

७६. कालिङ्ग भारद्वाजो, नागं खीणायुकं विदित्वान+ । 15 
राजानं कालिङ्ख, तरमानो भ्रज्ज्ञभासित्थ । 
मरज्जं सद्म नाग, नागो खीणायुको महाराज ।। 

७७. तं सुत्वा कालिङ्गो, तरमानो सद्धमी नागं । 
सद्कन्तेव रञ्ज, नागो तत्थेव पति भूम्या" । 
वेग्यञ्जनिकवचो, यथा तथा अहु नागो ॥ 

७०. कालिङ्गो" राजा कालिङ्क, ब्राह्मणं एतदवोच^* । 
त्वमेव श्रसि सम्बुद्धो, सब्बञ्जू सब्बदस्सावी ।। । 


20 





१ समनुमीतो-सौ०, रो०, ममणुीतो-स्या० 1 २-र पुथूविया बय -सी०; 
(४ अय -स्या०, भूवियाय ~रो० 1 ३ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नतय । ४. मेद- 
स्यार 1 ५. मभिजतते-सौ०,रो०1 ६ पदेसो चन -स्या० 1 ७. उय्याम स्या । 
८ यबाइद -सौ०, स्या०, रो०। ९ जानदित्वा -रो०! १०-१०. गड मार-सी०,स्या०। 
१९ कालिद्धो °~स्या० ! १२ विदित्वा~सरी०। १३-१३ पतिभूम्या -स्या०। १४-१४. 
न कालिद्खो, ब्राह्मण इदमवोच-सी०, स्था० । 
०१-३३ 
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२५८ जातकं [१३. ४७९. ७९- 
७६. तं' ्रनधिवासेन्तो कालिङ्खं" ब्राह्मणो इदमवोच । 
वेग्यञ्जनिका हि मयं, बुद्धा सन्बञ्सुनो, महाराज ॥ 
८०. सन्बञ्जू सन्बविदू च, बुद्धा न लव्खणेन जानन्ति । 
भ्रागमबलसा^ हि मयं, बुद्धा सब्बं पजानन्ति ॥ 
८१. महयित्वा^ सम्बोधि, नानातुरियेहि वज्जमानेहि' । 
मालाविलेपनंः श्रभिहरित्वा भ्रथ^ राजा मनुपायासि+ ॥ 
८२. सद बाहुसहस्सानि, पुप्फानं* सत्निपातयि । 
पूजेसि राजा कालिङ्गो, बोधिमण्डमनुत्तरं ति ॥ 


४८०. अकित्तिजातकं (७) 

८३. श्रकित्तिं दिस्वा” सम्मन्तं, सक्को भूतपती , रवि । 
कि पत्थयं महाब्रह्म, एको सम्मसि घम्मनि ॥ 
दुक्लो पुनन्भवो सक्क, सरीरस्स च भेदनं । 
सम्मोहमरणं दुक्खं, तस्मा सम्मामि वासव ॥ 
८५. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे" सुभासिते 1 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
८६. वरं चे मे अरदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 

येन पुत्ते च दारे च, धनधञ्त पियानि च । 

लद्धा नरा न तप्पन्ति, सो लोभो न मयी वसे ॥ 
८७. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभाषिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
८, वरं चे मे शरदो सक्क, सम्बभूतानमिस्सर । 

खेत्तं वत्थु हिरञ्ज च, गवस्सं^ दासपोरिसं । 

येन जातेन्‌ जीयन्ति, सो दोसो न मयी वसे ॥ 
, 
सत्वान -स्या० 1 र 1 न स्या०,रो०] १० प्छानि- 


त ५\ दिस्वान -स्या० । १२ पटिरूपे -स्या० 1 १३ गवास्छ~-सी०? स्या० 1 


छट 


१३. ४८०. ९८ ] अक्ित्तिजातकं २५९ 


८६. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञिन्व मनसिच्छसि ॥ 

६०. वरं चे मे म्रद सक्क, सब्बभूतानमिस्सर । 8 767 
बालं न पस्से त सुणे, न च जालेन संवसे । 
बालेनल्लापसल्लापं, न करे न च रोचये 11 5 

६१. कि नु ते भरकरं बालो, वेद कस्सप कारणं । 
केन करसप बालस्स, दस्सनं नाभिकङ्कुसि ।। 

६२. भ्रनयं नयति दुम्मेधो, अ्रधुरायं नियुञ्जति । 
दुत्नयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो पकरुप्पति । 
विनयं सो न जानाति, साधु तस्स भ्रदस्सनं 1 10 

६३. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुभासिते । 
वरे कस्सप ते दम्मि, यं किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 

६४. वरं चे मे भ्रदो सक्क, सन्बमूतानभिस्सर । 
धीरं पस्से सुणे धीरं, धीरेन सह संवसे 1 
धीरेनल्लापसल्लापं, तं करे तं च रोचये 1 15 

६५. किंनु ते भ्रकरं धीरो, वद क्स्सप कारणं । 
केन कस्सप धीरस्स, दस्सनं भ्रभिकङ्खसि ॥ 

९६. नयं नयति मेधावी, भ्रधुरायं न युञ्जतति । 
सुनयो सेय्यसो होति, सम्मा वृत्तो न कुप्पत्ि । 
चिनयं सो पजानाति, साधु तेन समागमो ॥ 2 

९७. एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरू्पे सुभासिते ! 
वरं कस्सप ते दम्मि, थं किञ्न्वि मनसिच्छंसि ।। 

श्म. वरं चे मे भ्रदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 
ततो रत्या विवसाने", सूरियुग्गमनं, पति । 
दिन्ना भक्खा पातुभवेय्युं, सीलवन्तो च याचका ।। २ 


१ बिवसने -सी०;स्या०, रो० ! २ सुरियस्मुम्गमन -सी०, स्या०, रो] 
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१०२. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


१ ददत्तो च~रो०) २ वत्तचर्धिया्हि-सी°ः 


पमज्जे्य - सीः 


७ किमेवाह-सी०, स्या० । £ कृरय्यास 


निनो -स्या० 


। [ १३. ४८०, ९९- 


ददतो" मे न सीयेथ , दत्वा नानुतपेग्यहं । 

ददं चित्तं पसादेग्यं, एतं सक्क वरं वरे ॥ 
एतस्मिं ते सुलपिते, पतिरूपे सुमासिते । 

वरं कस्सप ते दम्मि, यं किञ्ि मनसिच्छसि ॥ 
„ वरं चे मे अरदो सक्क, सन्बभूतानमिस्सर । 

न मं पुन उपेय्यासि, एतं सक्कं वरं वरे ॥ 
बहूहि वतचरियाहि नरा च भ्रथ नारियो । 
दस्सनं श्रभिकह्न्ति, कि नु मे द॑स्सने भयं 1 

तं तादिसं देववण्ण\, सन्बकामसमिद्धिनं । 

दिस्वा तपो पमज्जेय्य एतं ते दस्सनं भयं ति ॥ 


४८१. तक्कारियजातकं (८) 
ग्रहमेव दुज्भासितं भासि बालो, 
भेकोवरञ्मे भरहिमन्हायमानो । 
तक्कारिये सोग्भमिमं पतामि, 

न किरेव साधु प्रतिवेलमाणी ॥ 

पप्पौति मनच्चौ अ्रतिवेलमाणी, 

बन्धं वधं सोकपरिहवं च । 

भ्रत्तानमेव गरहासि एत्य, 

आचर, य, तं निखणन्ति सौग्भे ॥ 

किमेवहं तुण्डिलमनुपुच्छि, 

करेय्यः सं मातरं कालिकार्यः । 

नम्गोवहं वत्थयुगं च जीनौ"* 

श्रयं पि अत्थो बहृतादिसो व ॥ 

स्था० । ३ देवण्ि-रो० । ४ 


०, स्या० रो०1 ५ अहिमन्हयानो -सी ० रो० । ६६ आचर्य -स्या० 
-स्या० । ९. कालिकाय-स्या । १५. 


१३. ४८१. ११२] तक्कारियजातकं २६१ 


१०७. यो युज्जमानानमयुज्छमानो, 
मेण्डन्तरं अच्चुपती कुलिङ्खो 1 
सो पिसितो मेण्डसिरेहि तत्थ, 
ञ्मयं पि भ्रत्थो बहुतादिसो व ॥ 

१०८. चतुरो जना पोत्थकममगहेसुः 
एकं च पोसं श्रनुरक्वमाना । 
सन्बेव ते भिन्नसिरा स्यिसु, 
श्रयं पि श्रत्थो बहुतादिसो व ॥ 

१०९. श्रना यथा वेदयुगुम्बस्मिं बद्धा 
श्रवक्लिपन्तीः श्रसिमज्छागच्छिः । 
तेनेव तस्सा गलकावकरन्तंर, 
श्रयं पि श्रत्थो बहुतादिसो व 11 

११०. इमे न देवा न गन्घन्बपुत्ता, 
मिगा इमे अत्थवसं+ गता मे, । 
एकं च नं सायमासे पचन्तु, 
एकं पुनप्पातरासे पचन्तु 11 

१११. सतं सहस्सानिः दुमासितानि", 
कलं पि नाग्घन्ति^ सुभासितस्स । 
दुन्मासितं सङ्कमानो किलेसो, 
तस्मा तुष्ही किम्पूरिसा^ न बाल्या ॥ 

११२. या मेसा व्याहासि" पमुञ्चथेतं, 
गिरि च नं हिमवन्तं नयन्तु । 
इमं च खो देन्तु महानसाय, 
पातो व नं पातरासे पचन्तु 





१, बन्धा -स्या०। २ अवेक्िपन्ति-सी ०, स्या०। ३ असिमज्मगचन्छि- 
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२६द्‌ 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


११७ 


११८. 


११६. 


१२५०. 


जातक 


मक्लासि 


~सी9 9 कस्स --सी०, 
०) ॥ भरन्ती सो० । १०. नन्वायुपामि 


न [ १९.४८१. ११९ 


पज्जुञ्चनाथा पसवो, पसुनाया श्रयं पजा । 
त्वं नाथोसि! महाराज, नाथो" भरियाय मे. । 
दिन्नमन्जतरं भत्वा, मृत्तौ गच्छेय्य पन्वतं ॥ 
न वे निन्दा सुपरिवज्जयेथः, 

नाना जना सेवितन्वा जनिन्द । 

येनेव एको लभते पसंसं, 

तेनेव श्रञ्मो लभते निन्दितारं ॥ 

स्वो लोको परिचित्तो" भ्रतिचिनत्तो, 

स्वो लोको चित्तवा सम्हि चित्ते । 
पच्चेकचित्ता पुथु स्वसत्ता, 

कस्सीघ चित्तस्स वसे न वत्ते ॥ 

तुष्टी ग्रह किम्पुरिसौ सभरियो, 

यो दानि व्याहासि भयस्स भीतो 1 

सो दानि मुत्तो सुखितो श्रोगो, 
वाचाकिरेवंत्तवती नरानं ति ॥ 


४८२. रुरमिगराजजातकं' (९) 

तस्स" गामवरं दम्मि, नारियो च श्रलङ्खता 1 
यो" मेतं मिगमक्लातिः, भिगानं मिगमुत्तमं ॥ 
म्ह गामवरं देहि, नारियो च अ्रलङ्ता } 

श्रं ते भिगमक्लिस्सं, मिगान मिगमुत्तम ॥ 
एतस्मिं वनसण्डस्मि, अम्बा साला च पष्फिता 1 
इन्दगोपकसञ्छला, एत्थेसो तिदे मिगो ॥ 

धनु अदधज्छंः कत्वान, उसु सन्नग्ुपाममि 1 
मिमो च दिस्वा राजानं, दरतो श्रज्समासथ ॥। 





.-स्या०! ३, 
१ नाथोस्मि-सी०, स्या०, रो० 1 २-२ अम्हुनाया मम मरिया 92६. 


परचितेन -सी ०, स्या० । ५ ८ 
-स्या०, ० वन्जयचे-रो०1 ४ परचित्तेन स्यार | ८. मिम 
रोऽ । ७ को -सी०, 0) से०। 


। १३. ४८२. १२७] दंदमिगरानजातकं २६१ 


१२१. भ्रागमेहि महाराज, मा मं विज्ज्ि रथेसम । 8. 271 
को नु ते इदमक्लासि, एत्थेसो तिदरते, मिगो ॥ 


१२२. एस पाप्वरो पोसो, सम्म तिदुति भ्रारका । 
सोयं" मे. इदमक्खासि, एत्थेसो तिदुते मिम ।} 


१२३. सच्चं किरेव माहंसु, नरा एकच्विया इध 1 ् 
कटं निप्लवितं* सेय्यो, न त्वेवेकच्चिं यो नरो ॥ 


१२४. किञ्च रुरु गरहसि मिगानं, * “८ 
कि पक्लीनं किं पन मानुसानं । । 
भयं हि मं विन्दतिनप्परूपं, तु 
सुत्वान तं मानुसि* भासमानं ।! ॥ 

१२५. यमुद्धरि वाहने" वुय्हमानं, 
महोदके सलिले सीघसोते । 
ततोनिदानं भयमागतं सम, ५. 
दुक्लो हवे राज शअरसन्भि सङ्खमो 11 

१२६. सोहं चतुप्पत्तमिमं विहङ्गमं, 
तनुच्छिदं हदये ओोस्सजामि । 
हनामि तं मित्तदुन्भि* भरकिच्चकारि५ 
यो तादिसं कम्मकतं न जाने ॥ 


15 


१२७. धीरस्स बालस्स हवे जनिन्द, 
सन्तो वधं नप्पसंसन्ति जातु । 
कामं घरं गच्छतु पापधम्मो, 
यं चस्स भद्रु तदेतस्स देहि । 
अहं च ते कामकरो भवामि ॥ 


20 


£. तिति -सी०, स्या० 1 २-२ सोहिमे-सी०, स्या०, रोऽ । ३. चिप्ठावितं 
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धञ्लानिं- स्या०। ५-५ माम जनपदो 
सेयेव -सी ०, स्या ०, रो० । 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


५ [ १३. ४८२. १९८ 
श्रद्धा रुर भ्रञ्जतरो सत सो, 
यो दन्भतो' मानुसस्स न दुम्मि । 
काम घरं गच्छतु पापधम्मो, 
य ॒चस्स भद्रु तदेतस्स दम्मि। 
श्रहं च ते कामचार, ददामि ॥ 
सुविजानं सिङ्गालानं, सकुणानञ्चवस्सितं । 
मनुस्सवस्सितं राज, दुव्विजनितरं ततो ॥ 
भ्रपि चे मन्बती पोसो, नाति मित्तो सला ति वा। 
यो पुतव्वे सुमनो हृत्वा, पच्छा सम्पज्जते दिसो ॥ 
समागता जानपदा, नेगमा च समागता । 
मिगा सस्सानि* खादन्ति, तं देवो पटिसेषतु ॥ 
कामं जनपदो मासि, रदुन्वा पि विनस्सतु । 
न त्वेवाह शरं न्मे, दत्वा भ्रभयदक्छिणं ॥ 
मा मे जनपदो श्रासि, रट्न्चा पि विनस्सतुः । 
न त्वेवाह मिगराजस्स, वर दत्वा मसा भणे ति ॥ 





४८३. सरभमिगजातकं (१०) 
शरासीसेयेव” पुरिसो, न निच्विन्देग्य पण्डितो । 
पस्सामि वों श्रत्तानं, यथा इच्छं तथा ब्रह ॥ 
श्रासीसेथेव पुरिसो, न निव्विन्दैण्य पण्डितो । 
पस्सामि वोह श्रतान, उदका धलमुन्भत ॥ 
वायमेथेव पुरिसो, न निन्वन्देग्य पण्डितो 
पस्सामि बोहं श्रत्तान, यथा इच्छं तथा भहु ॥ 


१ से-सी०। २ दुक्मनो-स्या०ण भूमतो-रो० । ३ गामवर~स्या० । ४. 


अहु-स्या० । ६ परमनातक-स्या०। ७ आसि 
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२६६ 


१४१. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


न [ १३. ४८३. १४५. 
न्तो सरो सरभं हन्तु सिप, 
भ्रन्नं हि एतं वरपञ्ज रज्मो ]। 
श्रद्धा पजानामि ग्रहं पि एतं, 
श्रननं मिगो ब्राह्मण खत्तियस्स । 
पबे कतं च श्रपचायमानो, 
तस्मा मिगं सरभं नो हनामि ॥ 


नसो भिगो महाराज, श्रसुरेसो दिसम्पति । 
एतं हन्त्वा मनुस्सिन्द, भवस्मु भ्रमराधिपो ॥ 
सचे च राजा, विचिकिच्छसे तुवं, 

हन्तु मिगं सरभं सहायक, । 

सपुत्तदारो नरवीरसेद्ु, 

गन्त्वा तुवं वेतरणि यमस्स ॥ 


कामं भ्रहं जानपदा च सब्ब 
पत्ता च दारा च सहायसङ्खा । 
गच्छेमु त वेतरणि यमस्स, 

न त्वेव हञ्जो मम पाणदो+ यो ॥ 
श्रयं मिगो किनच्छगतस्स मब्ुः 
एकस्स कत्ता विवनस्मि घोरं । 
तं तादिसं पुन्बकिच्चं सरन्तौ, 
जानं महाब्रह्म कथं हनेय्यं । 
मित्ताभिराधी चिरमेव जीव, 
रज्जं इमं धम्मगुणे पसास । 
नारीगणेदि परिचारियन्तो" 
मोदस्सु रट तिदिवेव वासवो ॥ 





१ नुष्णो-सौण, स्वा० । २ राज--सी, स्मा तो०। ३ सायनं मे -सी०, 


से०। ४ नरविरियरेटर-सी०, रो०। ५-५ पाणदस्स ~ सी ०, 


स्या०। ६ विवनसिमि-सी०, 


स्या०। ७. परिचारयन्तौ -स्या० । 


१३.४८३. १५१] सदमरमिगजातकं ५ 


१५१. अक्कोधनो निच्चपसन्नचित्तो, 
सन्बातिथी, याचयोगोः मवित्वाः । 
दत्वा च भुत्वा च यथानुमावं, 
श्रनिन्दितो समगमुपेहि ठानं ति ॥ 
तेरसकनिपातं निषटितं । 
तस्सुदानं 
वरग्रम्ब\ कुटारि सहंसवरो, 5 ४, 215 
ञ्रथरज्जस्मिं दूतकपञ्चमको । 
श्रथ बोधि श्रकित्ति सुतक्करिना, 
श्रथ रुरुभिगेनपरो सरभो ति ॥। 


णि 


~ 
१ उन्बतिथि-सी ०! २-२. याहुनके करित्वा -ष्या०) ३. वरमरम्ब -घी०, स्यु १। 
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१ तै-सी०,स्या०। २ तै-सी०। ३ उच्मन्तु 


स्पा०, रोऽ 1 ५. आनेथ 
निधोगधि-रे०। ८ कोटिसिम्बलि-सी" स्या० । ९ भब्द स्या" । 


१४. पक्षिण्णनिपातो 


४८४. सालिकेदारजातकं (१) 


. सम्पन्नं सालिकेदारं, सुवा भुञ्जन्ति कोसिय 1 


पटिवेदेमि ते ब्रह्य, न नै" वारेतुमुस्सहें ।¦ 
एको च तत्थ सकुणो, यो नेस* सव्वसुन्दरो 1 
भूत्वा सालि यथाकामं, तुण्डेनादाय गच्छति 1! 


, श्रोडुन्तुः वाढपासानि*, यथा बज्घेथ सो दिजो । 


जीव च नं गहेत्वान, आनयेह" ममन्तिके 


. एते भृत्वा+ पिवित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्गमा ¦ 


एको बद्धोस्मि पासेन, कि पापं पकतं मया 11 


. उदरं नून अञ्जस, सुव भ्च्चोदर तव । 


भूत्वा सालि यथाकाम, तुण्डेनादाय गच्छसि ॥। 


. कोटं नु तत्य पूरेसि, सुव वेर नु ते मया। 


पुटौ मे सम्म ्रक्लाहि, कहि सासि निदाहसिः ॥1 


. न मे वेरं तया सद्धि, कोटरो मग्हं न विज्जति) 


इणं मुञ्चाभिण दम्मि, सम्पत्तौ कोटसिम्बलिः । 
निधि पि तत्थ निदहामि, एवं जानाहि कोसिय ॥ 


. कीदिसं ते इणदान, इणमोक्लो च कीदिसो । 


निधिनिधानमक्लार्हिः अथ पासा प्मोक्खसि ।। 


. अजातपक्ला तरुणा, पुत्तका मग्हं कोसिय 1 


ते मं भता भरिस्सन्ति, तस्मा तेसं इणं ददे ॥ 


-स्या०। ४ वाल्पावानि- 
सीम, तेऽ । ६ भूत्वा च-रो० ७ निषेग्यसि~-स्या०ः 


१४.४८४. १७] सालिकेदारजातकं २६९ 


१०. मात्ता पिता च मे वृद्धा, जिष्णका गतयोव्वना 4 
तेसं तुण्डेन हातून, मुञ्चे पुव्वकतं` इण ॥ 

११. अज्ञे पि तत्य सकूुणा, सीणपक्खा सुदुन्वला । 2.7 
तेस पुञ्बल्थिको दम्मि, तं निधि श्राह पण्डिता ॥ 


१२. ईदिसं* मे इणदानं, इणमोक्लो च ईदिसो । 
निधिमिधानमक्लामि,, एवं जानाहि कोसिय ॥ 


१३. भहको वतयं" पक्ली, दिजो प्रमघस्मिको 1 
एकच्चेसु मनुस्तेसु, श्रयं धम्मो न ॒विज्जति ॥ 
१४. भूज्ज सालि यथाकामं, सहं सव्वेहि गातिभि 1 
पुना+ पि सुव पस्सेम्‌, पियं मे तव दस्सनं 11 10 
१५. सृत्तं च पीतं च तवस्समम्िः, 
रत्ति च^ नो कोसिय ते सकासे । 
निक्वित्तदण्डेसु ददाहि दानं, 
जिण्णे च मातापितरो भरस्पु 1 
१६. लक्खी वत मे उदपादि ्रज्ज, 
योः श्रहुसासि पवर दिजानं । 
सुवस्स सुत्वानं सुभासितानि, 
काहामि पुञ्जानि म्रनप्पकानि !। 
१७. सो कोसियो श्रत्तमनो उदग्गो, 
शन्न च पानं चभिसद्भुरित्वा 1 20 
श्ररेन पानेन पसच्चचित्तो, 
सन्तप्पयि समणब्राह्यणे* चा ति ।! 
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१ वृह्टा-स्या०। २ पूब्वेकतं-सी० 1 ३. एदिसं- सी०, रो० । ४. निधिनिवना- 
मन्खातं ~ सी० निर्विनिषाने यक्लातं-रो° 1 ५. वताय -स्या० । ६. पून -सी०, स्या०॥ 
७ तवस्सम्हि-सी० । ८-८ रती च~ सी०, रो० 1 ९-९. योहं मदस्वं परर्म-स्या० ! १०. 
समगेब्राहणे -सी०। 


1 


२७० 


१८. 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


_ _-----~--~--- ~ 


१ चन्दकिम्नरजातक -सी० 


४४ [ ९४. ४८१. १८- 
४८५. चन्दकित्तरोजातकः, (२ ) 


उपनीयतिदं मज्छे, चन्दे लोहितमद्ने । 
रज्ज जहामिः जीवितं, 

पाणा मे चन्दे निरज्क्न्ति ॥ 
ओसीदि, मे दुक्खं" हदयं, 

मे उग्हेते नितम्मामि । 

तव चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं श्रञ्चहि सोकेहि 11 
तिणमिव वनमिव मिलायामि+^, 
नदी भ्रपरिपुण्णा+ व+ सुस्सामि । 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं भ्रञ्मेहिं सोकेहिं 
वस्समिव" सरे पदे 

इमानि अरस्मूनि वत्तरे मम्हुं । 
तव चन्दिया सोचन्तिया, 

न नं श्रज्येषहिं सौकेहिं ।) 

पापो खोसिः राजपृत्तः 

यो मे इच्छतः पति वराकिंया । 
विच्जञसि" वनमूलस्मि, 

सोयं विद्धौ छमा सेति ॥ 

इमं म्ह हदयसोकं, 

पटिमुख्चतु राजयपुतत तव माता । 


स्या०। २-२ अज्जापि विजहामि ~व ०, स्या० । 
मिखयामि -सौ० 1 ६९ 


[ ०, रो०\ ४ भे-सी० } ५, 
व ध -सते०1 ८-८. सि खो एनगृत्त~ 


स्या०। 


-सौ०, रो०] ७-७ व्सव सरे पव्वत पादे 
सरी, खो रजयुत्तौ - स्या रो०। ९ इच्छ्ति-सी० स्या० 


रौ०। १०. विल्ि--सी० 


~~ 


९४.४८५. २९] 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२६. 


चन्दकिन्चरौजातकं 


यो स्ह हदयसोको, 
किम्पुरिसं भ्रवेक्लमानाय 1 
इमं म्ह हदयसोकं, 
पटिमुञ्चतु राजपृत्त तव जाया । 
यो म्ह हदयसोको, 
किम्पुरिसं शरवेक्खमानाय 1 
मा च पत्तं, मा च पति, 
भ्रहुनिख राजपृत्त तव माता 1 
यो किम्पुरिसं अवधि, 
श्दूसकं मब्ह* कामा हि \ 
माच पुत्तंमा च पति, 
भ्रहुक्खि राजयुत्त तव जाया । 
यो किम्पूरिसं अवधि, 

रदूसकं मग्हे कामा हि ॥ 
मा त्वं चल्दे रोदि, 

मा सोचि वनतिमिरमत्तक्छि 1 
मम त्वं हेहिसि, भरिया, 
राजकुले पूजिता नारीभि" \\ 


. रपि नून भरिस्सं, 


नाहं" राजपुत्त तव हेस्सं । 

यो किम्पुरिसं अचधि, 

अदूसकं मब्ह्‌ कामा हि।। 

अपि भीर्के रपि जीवितुकामिके, 
किम्पुरिसि गच्छ हिमवन्तं । 


२७१ 


१. पृत्ते-सी०1 २. मग्हं-स्या० 1 ३. होहिसि -सी० 1 ४. नारीहि-सी० 
५. नूनाह -स्या० 1 ६. न च प्नाहुं-रो० 1 नारीहि-सी०, रौ०} 


20 


४8 29 


[ 3, 3.९ 


15 


२७२ 


२०. 


२३१. 


३९. 


३३. 


३४. 


३५. 


श [ १४. ४८५. २९- 


तालीसतगरभोजना!, 
न्मे, त मिगा रमिस्सन्ति 1] 


ते पव्बता ता च कन्दरा, 
ता च भिरिगृहायो तथेव तिदरन्ति 1 
तत्थेव, तं अपस्सन्ती, ` 
किम्पुरिस कथं अहं कस्सं' ।। 
ते पण्णसन्थता रमणीया, 
वाढमिगेहि अ्रनुचिण्णा । 
तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्बुरिस कथं अहं कस्सं ॥ 
ते पुष्फसन्थता रमणीया, 
वाढमिगेहि श्रनुचिष्णा" । 
तत्थेव तं ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं अहं कस्सं \। 
अच्छा सवन्ति गिरिवननदियो५ 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो । 
तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं अहं कस्सं ॥ 
सीलानि हिमवतो प्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि* । 
तत्येव तं ग्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रं कस्स ।। 
पीतानि हिमवतो पन्बतस्सः 
कूटानि दस्सनीयानि । 


----{ जस्तवगस्मीजने >-ी 
-सी० --स्या० । २ अरज् 1 


१ 


त्ते० ! ३ तत्थ~-सी०, स्मार रोर 


शीऽ। 
1 ४ कास-सी० रो० 1 ५ अनुचिण्ण- 


६. शिर्लिर०-रो° 1 ७ दस्वनेय्यानि -सी० रो० । 


१४. ४८५.४१] 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 


९, 


४१. 


चम्दकिन्नरजातकरं 


तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं श्रहं कस्सं ।। 
तम्बानि हिमवतो पन्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं ्रपस्सन्ती, 
विम्पुरिस कयं अ्रहं कस्सं ॥ 
तुङ्गानि हिमवतो" प्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 

तत्थेव तं अपस्सन्ती, 
विम्पुरिस कथं श्रं कस्सं ।! 
सेतानि हिमवतो प्बतस्स, 
कूटानि दस्सनीयानि । 
तत्थेव तं अ्रपस्सन्ती, 
किम्युरिस कथं श्रूं कस्सं ।। 
चित्रानि हिमवतो पव्बतस्स्‌, 
कूटानि दस्सनीयानि । 

तत्थेव तं भ्रपस्सन्ती, 
किम्पूरिस कथं अहं कस्सं ॥ 
यक्खगणसेविते गन्धमादने, 
भ्रोसघेभिः सञ्छन्ने ! 

तत्थेव त अपस्सन्ती, 
किम्भुरिसर कथं रहं कस्सं ।। 
किम्पुरिससेविते गन्धमादने, 
म्नोसघेभि सञ्खछत्े। 

तत्थेव तं श्रपस्सन्ती, 
किम्पुरिस कथं अहं कृस्सं |! 





१ हिमतो -सी० । २ मौसषेहि-सी०, स्या० } 


जा०१-३५्‌ 


२७३ 


10 


1, 1 
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4 जातकं [ १५.४८५. ४९- 
४२. बन्दे ते भ्रयिर्हयेः 
यो मे इच्छितं पति वराकिया । 
श्ममतेन ्रभिसिल्चि, 
समागतास्मि, पियतमेन । 


४३. विचराम दानिं शिरिवननदियो, 
कुसुमाभिकिण्णसोतायो } 
नानादुमवसनायोर, 
पिमंवदा भ्रञ्ममञ्जस्सा ति ॥ 


-~~----------~ 


४८६. महाउचकुसजातकं (३) 

४४, उक्का चिलाचा\ बन्धन्ति दीपे, 

पजा मम" खादितु पत्थयन्ति । 

मित्तं सहाय च वदेहि सेनक, 

श्राचिक्ख जातिब्यसनं, दिजानं ॥। 
४५. विजो दिजानं पवरोसि पव्लिम 

उककरुसराज सरणं त उपेम" 1 

पजा मम॒ खादितु पत्थयन्ति, 

लुहा चिलाचा मव मे सुखाय ॥ 
४६. मित्तं सहाय च करोन्ति पण्डिता, 

काले भ्रकाले सुखमेसमाना" । 

करोमि ते सेनक एतमत्थः 

भ्ररियो हि भ्ररियस्स करोति किच्वं | 
४७. यं होति किच्च अनुकस्पकेन, 

श्ररियस्स अररियेन कत तयीव । 


स 
१ शमागतस्मि सी रो । २ नानाडमखेवनायो - रो 1 २ ध 


स्या०, ते । ४, मम स्यः० । ५ कातिव्थसन -ी० । ६ व 
चस्या । ७ उपेमि सीर स्या^" ते 1 ८ सुलमादयाना-रो \ ^ 
शीण, रो०1 


१४. ४८९. पद] नहडचछसनातकं क्थ्द्‌ 
अत्तानुरक्खी भद सा अ्धभ्डि 


~ १. 


लच्छान पुत्ते तयि जीवनाने 11 
&८- तवेव क्खावरणं करोन्तो. ४ 
करोन्ति हैके, सखीन सलार. ॐ 
- पाणं चचन्ता* सतन, दम्नो ।। 
४६. सुद्क्करं कन्ननकरा्ि अण्ड्काये- विहङ्गमो ! 
अत्याय कुरोः पत्ते, अडरतते अनाग 1! 
५०. चृता पि हैके लिता” सकन्मूना^५ 
मित्तानुकम्पाय पतिन्त ! ८ 
पक्ता भम्र गतिमागतोनिनि; 
मत्यं चरथो नन्‌ दार्किर"+ \ 
घनेन धञ्छरेन च ब्रत्तना च्‌, 
नितं चहायं च करोन्ति पण्डिता ! 
करोमि ते सेनक एतनत्य्‌, 
भ्रस्यि हि ्रसिवत्छ करोति किच्च ¦ 
५२. अप्पोस्मुक्को तात तुदं निीद,. 
पत्तो पितु चरति ब्रत्यचसिं । 
अहं चरिस्तानि तवेनमत्यं२, 
सेनस्व पत्ते पर्तायमाने"" 1 
५३. अद्धा हि तात स्तने वन्मो, 
पत्तो ष्ठु यं चरे" श्रत्यचदिवं ! 


५१ 


् 





> 8 हनं ०, र" प अडष्हि-स्वाऽ ४ २ चोक-च्ा५ 1 ३. ह- स्या, 
०। म चिस] १ चबन्वि-नौ, सो० । ९. उठने ! ७. कन्न 
नका चार, सा 1 < अग्डयोयं-स्या० \ ९. कृदते-स्यार \ ९०. एकेन, सै०। 
ध 0 ना ~ 1 १२- चेय -नी०, से! २३- कात्र २५१. 
ध तवेद चत - स्का ! १५. पस्त्तिग्नानो च्छ ! हाद न र 
चस्य -त्रौ० चे० ५ नि 
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धस जातकं [ ९४. ४८६. ५३- 
भ्रपपेव मं दिस्वान पवद्ुकायं, 
सेनस्स पुत्ता, न विहेठयेययुः ।। 
५४. पसू मनुस्सा मिगरवीरसेदु 
भयद्िता* सेदुमुपब्बजन्ति । 
पत्ता ममा गतिमागत्तोस्मि, 
त्वं नोसि राजा भव मे सुखाय ॥ 
५५. करोमि ते सेनक एतमत्थं, 
भ्रायामि ते तं दिसतं वधाय । 
कथं हि तिञ्चू पहु" सम्पजानो, 
न वायमे भ्रत्तजनस्स गुत्तिया ॥ 
५६. भित्तं च, कयिराथ सुहदयं* च, 
श्रयिरं च कयिराथ सुखागमाय । 
निवत्थकोचो- व" सरेभि हंन्त्वा, 
मोदाम पत्तेहि समङ्किभूता ॥ 
५७. सकमित्तस्स कम्मेन, सहायस्सापलायिनो 
कूजन्तमूपकूजन्तिः, लोमसा"" हवयङ्खमं ।। 
४५८. मित्तं सहाय शअ्रधिगम्म पण्डितो, 
सो भुञ्जती पुत्त" पसु धन वा। 
ग्रहं च पृक्ता च पती च म्ह 
मित्तानुकम्पाय समरङ्किभूता ॥ 
५६. राजवता सूरवता^ च भ्रत्थो, 
सम्पन्नसखिस्स भवन्ति हेते ! 
सो मित्तवा यसवा उग्तत्तो, 
श्स्मिंध^\ सोके मोदति कामकामी ॥ 


=-= 
--सी०, से० । ४ 
पत्तानि -स्या० । २ देषयेग्यु-स्या० । ३ भिगनिरियसेद-सी ०, २० ^, 
अ १ ॥ ५ वहु -स्या०। ६ स्यार पोत्यके नत्थि। ७-७ द्य च वः | 
सलावरन्व-रो० । ८-८. निवत्थकौजोव -सी ०, स्मा०, रो० । ९ कुजन्तमुपकुबन्ति द्र, 
१० सोमहमा -स्या० । ११ पृत्-स्वा० । १२. पूता -स्या° । १३ अस्मिन्न 
स्या०, रो०। 


२७७ 
१४. ४८७. ६६] उदालकनातकं 


६०. करणीयानि मितानि, दलिदेना पि सनकं । 
प्स मित्तानुकम्पाय, समम्गम्हा सजातके ॥\ 
६१. सूरेन बलवन्तेन, यो मित्त कृत दिजो 1 ४ 
एवं सो सुखितो होति, यथाहं त्वं च सनका (त ॥ 
४८७. उदालकजातकं (४) 
६२. खराजिना जटिला पद्कदन्ता, 5 ४, 288 
दम्मक्डलूपाः ये मन्तः जप्पन्ति । 
कचि ते मानुसके पयोगे, 
` ददं विद्‌ परिमुत्ता श्रपाया । 
६३. पापानि कम्मानि करेथ' राज, 
बहुस्सुतो चे न चरेय्य धम्मं । | 
सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्ला पमुच्चे चरणं श्रपत्वा ॥ 
६४. सहस्सवेदो पि न तं पटिच्च, 
दुक्वा पमुच्वे चरणं भ्रपत्वा । 
मज्जामि वेदा भ्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणज्मेव सच्चं 
६४. ने हैव वेदा श्रफला भवन्ति, 
ससंयमं चरणञ्ञेवं सच्चं ] 
कित्ति हि पप्पोति भ्रधिच्च वेदे, 
सन्तिं पुणातिः चरणेन दन्तो ॥ 
६६. भच्वा माता पिता बन्धू, येन जातो स्येव. सो । 
उद्दालको अहं भोतो, सोत्तियाकुलवंसको^ ।। 
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१ भेत्ति-खी" मित्तं-स्या०। २ दुम्ूखस्या -सी०, रो! ३-३ भे जपन्ति - 
सी, रो०, मन्त जपन्ति-स्या० । ४ कन्व नु-स्या० । ५ कंटेग्य-सी०, स्या० 1 ६. 
पमन्दे-स्या० । ७ च-स्या० ! ८ पूणे 7 


-स्याणः पनेतरि-ो०। ९ स्वयेव-स्या० । 
१५ पोतवियङ्वसको सी; ० वसतो -स्या० । 


२७८ 


६७. 


8, 284 ६८. 


७१. 


७३. 


७५. 


१-१ नपि-सी०, स्यार! र न्‌ वेव~स्या 


जातकं [१४,४८५. ६७- 


कथं भो ब्राह्मणो होति, कथं भवति केवली । 
कथं च परिनिभ्बानं, धम्म किन्ति वुच्चति ॥ 
निरङ्कत्वा प्रगिमादाय ब्राह्मणो, 

भ्रापो सिञ्चं यजं उस्सेति युप । 

एवद्कुये ब्राह्मणो होति खेमी, 

धम्मे टितं तेन श्रमापयिसु 


„ न सुद्धि सेचनेनत्थि, ना पि केवली ब्राह्मणो । 


न, खन्ती ना पि सोरच्च, ना पि सो परिनिन्बुतो ॥ 


, कथं सो, ब्राह्मणो होति, कथं भवति केवली । 


कथं चं प्रिनिब्बानं, धम्मो किन्ति वुज्वति । 
श्रवेत्तबन्धू श्रममो निरासो, 
निल्लोभपापो भवलोभखीणो । 


एवद्भरो ब्राह्यणो होति खेमी, 
धम्मे सितं तेन अरमापरयिसु ॥ 


, खत्तियाः ब्राह्मणा वस्सा, सुहा चण्डालपुक्कुसा । 


सब्बेव सोरता दन्ता, सब्बेव परिनिब्बुता । 
सन्बेसं सीतिमूतानं, भ्रत्थि सेय्यो" पापियो ।। 
खत्तिया ब्राह्यणा वेस्सा, सुदा चण्डालपुक्कुसा । 
सब्देव सोरता दन्ता, सन्बेव परिमिब्बुता । 
सन्नेसं सीतिमूतान, नत्थि सेग्योय पापियो ॥ 


, खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुदा चण्डालपु्नुसा । 


सब्देव सोरता दन्ता, सब्वेव परिनिन्बुता ॥ 
सब्बसं सीतिभूतान, नत्थि सेग्योथ पापियो । 
पनत्थं" चरसि ब्रह्मज्यं, सोत्तियाकुलवसत ॥ 


०। ३ भो-स्वा०। ४ सेमगीव = 


सौणरो?1५ पसृत्य -स्या० । 


क. 


१४.४८८. ८९] निदलातकं 


७६. 


७४७. 


४७८. 


७8९. 


८१. 


८२. 


नानारततेहि वत्येहि, विमानं भवति छादितं । 
न तेसं छाया वत्थानं, सो रागो श्रनुपज्जय ॥ 
एवमेव, मनुस्सेसु, यदा सुज्छन्ति माणवा । 


२७९ 


ते, सजाति पमुञ्चन्ति,, धम्ममजञ्ाय सुन्यता ति ॥ 


४८८. भिसजातकं (५) 
रसं गवं रजतं जातरूपं, 
भरियं च सो इथ लभतं मनापं । 
पत्तेहि दारेहि समङ्क होतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि ॥ 
मालं च सो कासिकचन्दनं च, 
धारेतु पुत्तस्स बहू भवन्तु । 
कामेसु तिन्बं कुरुतं श्रपेकखं, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि ॥ 


. पहुतधञ्मो केसिमा यसस्सी, 


पत्ते गिही धनिमा सब्बकामे 1 
वयं श्रपस्सं धरमावसातु, 
भिसानि ते ्राह्यण यो ्रहासि ॥ 
सो खत्तियो होतु पसय्हकारी, 
राजाभिराजा\ बलवा यसस्सी 1 
स चातुरन्तं महिमावसातु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो भ्रहासि ॥ 
सो ब्राह्मणो होतु अ्रवीतरागो, 
मुहुत्तनवखत्तपथेसु युत्तो । 

पूजेतु नं रटुपती यसस्सी, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो अहासि ॥ 
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१ एवमेव - रो° । २-२ न तेस जाति पृच्छन्ति - सी०, स्या०, रो०। ३. राजा- 
पिराना -स्या०। 


15 


20 


२८० 


७, 


८३. 


तथ. 


८५. 


८६ 


८७. 


ठठ. 


४1 [१४, ४८८. ८३- 


श्रज््ायकं सन्बसमन्तवेदं), 
तपस्सीनं मञ्बतु सब्बलोको । 
पूजेन्तु नः जानपदा समेच्च्‌, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो श्रहासि ॥ 
चतुस्सदं गामवरं समिद्ध, 

दिन्नं हि सो मुञ्जतु वासवेन । 
भ्रवीतरागो मरणं उपेतु, 

भिसानि ते त्राह्यण यो भ्रहासि 1 


सो मामणी होतु सहायमच्छे, 

नच्चेहि गीतेहि पमोदभानो । 

सो, राजतो व्यसन, मालत्थ^ किच्वि, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो अरहासि ॥ 


य एकराजा प्रथवि विजेत्वा^ 
इत्थीसहस्सान* ठपेतु अमं । 
सीमन्तिनीनं पवरा भवातुः 
भिसानि ते ब्राह्मण या" अरहासि }) 
इसीनं, हि सा सन्बसमागताने, 
भूञ्जेय्य सादुं अ्नविकम्पमाना । 
चरातु लाभेन विकत्थमाना, 
भिसानि ते ब्राह्मण या अ्रहासि॥ 
श्रावासिको होतु महाविहारे, 
नवकम्मिको होतु गजङ्गलाय^ । 
भ्रालोकसन्धि दिवस" करोतु, 
भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि ॥ 


2 ~ = 
१ सब्बहषमत्तवेद~-सी०, सन्बसमत्तवेदन -रो० । २ त~-सी०। ३ भा-री० 
स्या०,यो०) व्यसन -सी०, रो०। 


५ मर्त्य -सी ०, स्या०, रो०। ६ विजित -स्या०। 
-सी०, रो०। ८ यो-स्या०। ९ दासीन~स्या०) १० कनद्भरय- 


सी०, स्या, रो० । ११. दिवसा -सी०, स्वा०, 8 


१४.४८८ ९४] निसजादकं 


८९. सो वज्छ्त्‌ पाससतेहि छन्मि, 
रम्मा वना निय्यतु राजानि 1 
तुत्तेहिः सो हञ्चतु पाचनेहि, 


२८१ 


भिसानि ते ब्राह्मण यो ब्रहासि 11 


६०. अलक्कमाली तिपुकण्णविद्धो, 
लद्रीहतो सप्पमूखं उपेतु ! 
सकच्छवन्धो, विसिखं चरातु, 


भिसानि ते ब्राह्मण यो ्रहासि ॥ 


९१. यो वे अनहं व" नदं ति चाह, 
कामेव सो लभतं* सृञ्जतं चर 1 
श्रगारमज्जञे भरणं उपेतु, 
यो वा भोन्तो सद्भूति कञ्चिदेव 

६२. यदेसमाना विचरन्ति लोके, 
इटं च कन्तं च वहुनमेतं* 1 
पियं मनुञ्जं चिघ जीवलोके, 
कस्मा इसयो नप्पसंसन्ति कामे 1 

६३. कामेसु वे हञ्जरे वज्छरे च, 
कामेयु दुक्खं च भयं च जातं 1 
कामेसु भूताधिपती षमन्ता, 


1 


पापानि कम्मानि करोन्ति मोहा .।1 


९४. ते पापघम्मा पसवेत्व पाप, 
कायस्स भेदा निरयं वजन्ति । 
्रादीनवं कामगृणेसु विस्वा, 
तस्मा इसयो नपपसंसन्ति कामे ।1 





१- छम्हि- सी, रो० ! २. गत्तेहि-स्या० 1! इ. 


सकञ्चवद्धौ-स्या० । ४. सी०, स्यार पोत्यकेसु नत्यि ! ५. आहुः 


शुत च - स्मा० । ७. बहृत्रमेतं प्री । ८. इव-सी०, 
० १-३६ 


सक्करच्ववद्धौ-सी०, रो०; 


-स्वा० । ६-६- च्भतु 
स्याऽ 1 
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९८९ 


९५. 


९६. 


९७. 


९व. 


६९. 


१००. 


१०१. 


म [९५ ४८८. ९५- 


वीमंसमानो इसिनो भिसानि, 

तीरे गहेत्वान थले निधेसि । 

सुद्धा भ्रपापा इसयो वसन्ति, 

एतानि ते ब्रह्मचारी भिसानि ॥ 

ने ते नटा नौ पन कीढठनेम्या, 

नं बन्धवा नो पन ते सहाया} 

किस्मि वुपत्थम्भ' सहस्सनेत्त, 

इसीहि त्वं, कीठसि देवराज । 

श्राचरियो मेसि पिता च मन्द 

एसा पतिह्वा खलितस्स रहय । 

एकापराध खम मूरिपञ््, 

न पण्डिता कोधबला भवन्ति 

सुवासित\ इसिनं एकरतत, 

यं वासवं भूतपतिदसाम । 

सब्बेव भोन्तो सुमना भवन्तु, 

य ब्राह्मणो पच्चुपादी" भिसानि 1 

श्रह च साखिपृत्तो च, मोग्गल्लानो च कस्सपो । 
्रनुरुढो पुषण्णो भ्रानन्दो, तदासु सत्त आतरो ॥ 
भगिनी उष्पलवण्णा च^, दासी सुज्जुत्तरा तवा । 
चित्तो गहपति दासो, यक्लो सातागिरो तदा ॥ 
पालिलेग्यो+ तदा नाग, मधुदो" सेद्रवानरो । 
काढुदायी तदा सक्को, एवं धारेथ जातकं ति ॥ 





४८९. भुरचिजातकं (६) 


१०२. महेसी सुखुचिनो भरिया, भ्रानीता पठं श्रहं 1 
दस 


वस्ससहस्सानि, यं मं सुरुचिमानयिः ॥ 
.-सी० । 


-सी०, परवम्भ-स्था०) २ दुव -स्या० ३ 
४ 0 | ५ सी०, स्या० पोरयकेसु नत्थि । ६" पारिलिग्यो-सी०, रो०। 


७. मधुवा-सी० रो° । ८ सनिभौ ~सौ, स्यार” 


सो० } ९ सुरुचि भनयि-स्या० । 


~ क्न 


सुदचिमातक ८ 
१४.४८९. ११३] सुदचिजातकं ध 


१०३. साहं ब्राह्मण राजानं, वेदेह मिथिलगगहं ॥ 
नाभिजानामि कायेन, वाचाय उद चंतस्ना 1 
सुरि भ्रतिमन्जित्यः, रावि वा यदि वा रहो ।} 

१०४. एतेन सच्चवज्ञेन, पूत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुखा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तवा ॥1 

१०५. सत्तु ममः सस्सुः माता, पिता चापि चं सस्सुरो* 1 
ते मं ब्रह्मो विनेतारो, याव अर्षु जीवितं ॥ 

१०६. साहं भ्रहिसारतिनी, कामसा, धम्मचारिनी, । 
सक्कच्चं ते उपदा, रत्तिन्दिवमतन्दिता । 

१०७. एतेन स॒च्चवञ्जेन, पृत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा || 

१०८. सोठसित्थिसहस्सानि, सहभरियानि ब्राह्मण । 
तासु इस्ता वा कोधो वा, नाह मग्हं कुदाचनं |} 


१०६. हितेन तासं नन्दामि, न च मे काचि अ्रप्पिया। 
भ्र्तानं वानुकभ्पामि, सदां सब्बा सपत्तियो ।1 
११०. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे 1 
मुसा मे मणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा ॥ 
१११. दासे कम्मकरे पेस्से, ये चञ्जे अनुजीविनो 1 
पेसेमिः सहधम्मेन, सदा पमुदितिन्द्रिया ॥ 
११२. एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जतं इसे । 
मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्तधा 1 
११३. समणे ब्राह्मणे चाः पि, भ्रञ्जे चा पि वनिन्बके । 
तस्पेमि अ्र्षपानेन, सदा पयतपाणिनी ॥ 


१ अतिमन्नित्यो-सी०, रो०। २ अबि-रो०1 २-३. मनापल्पपिता -सी०, 


मनापा सस्सु पिया-स्या० ! ४-४. मात्रा चापि सुवामिनौ-सी०, मातापिता च सस्वुरो- 
स्या० ! ५ कामसरो~सी० । ९. धम्मनारिणी-सी° 1 ७. पसे-स्या० ! ८. पो्ेभि- 
सी०, स्या०, रो° । ९ वा-सी० | 
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२८४ 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२९. 


१९३. 


१२४. 


बलकं { १४.४८९. ११४ 


एतेन सच्चवज्जेन, पत्तो उष्पज्जतं इस । 

मुसा म भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्ता ।\ 
चातुदसि पञ्चदसि", या चः पक्खस्स अदरुमी । 
पाविहारियपक्लं च, अटुङ्गसुसमागतं" । 
उपोसथं उपवसामि, सदा सीलेसु सुता ॥ 
एतेन सच्चवज्जेन, पुत्तो उप्पज्जत इसे । 

मुसा मे भणमानाय, मुद्धा फलतु सत्ता 11 
सब्बेव ते धम्मगुणा, राजपुकत्ति यंसस्सिनि । 
संविज्जन्ति तयि महे, ये त्वं कितेसि भ्रत्तनि ॥ 
खत्तियो जातिसम्पन्नो, भ्रमिजातो यसस्सिमा । 
धम्मराजा विदेहान, पुत्तो उप्पज्जते तव" ।। 
दुम्मी* रजोजल्लघरो, अघे वेहायसं ठितो । 
मनुञ्ं भाससेः वाचं, यं म्ह हदयङ्खमं ॥ 
देवता नुसि समग्गम्हा, इसि वासि महिद्धिको । 
को वासि, त्वं श्रनुप्यत्तो, भ्रत्तानं मे पवेदय ॥ 
यं देवसङ्घा वन्दन्ति, सुधम्मायः समागता । 
सोहं सक्को सहस्सक्सो, भरागतोस्मि तवन्तिकं ॥ 
इत्थियो जीवलोकस्मि, या होति" समचारिनी । 
मेधाविनी सीलवती, सस्सुदेवा पतिव्बता ॥ 
तादिसाय सुमेधाय, सुचिकम्माय नारिया । 

देवा दस्सनमायन्ति, मानुसिया अरमानुसा ॥ 

त्वं च भह सुचिण्णेन, पूव्वे सुचरितेन च । 
इध राजकुले जाता, सब्वकामसमिद्धिनी ॥ 


१ पण्णर्सि-सी०,रो०) २ व~स्री०। ३ अदू्मि-सी०,रो° 1 ४ उदू 
सुखमा -सी०, स्या०, रो० । ५ तव -सी०, रो० । ६ रम्मी-नी०; इम्मि- वा" । 
७ भाखसि-सी० । ८ दपि-स्या० । ९ सुचम्माम-स्या० ! ६०. शृत्थिया~री* 


११. होन्ति-सी° स्मा० ¦ 


१४.४९०. १३१] पञ्चुपोसथिकनातकं २८५ 
१२४. श्रयं च ते राजयुक्ति, उभयत्थ कटग्गहो 
देवलोकूपयत्ती च, कित्ती च इध जीविते 1 


१२६. चिर सुमेधे सुखिनी, धम्ममत्तनि पालय । 
एसाहं तिदिवं यामि, पियं मे तव दस्सनं ति ॥ 





४९०. पञ्चुपोसथिकजातकं' (७) 
१२७. श्रप्पोस्सुक्को दानि तुवं कपोत, 9.2 39 
विहङ्खम न तव भोजनत्थो । 
खद पिपासं प्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको* कपोत° ।। 
१२८. श्रहं पुरे गिद्धिगतो कपोतिया, ‡ 
म्रस्मि पदेसस्मिमूमो* रमाम । 10 
श्रथग्गही साकुणिको कपोति, 
भ्रकामको ताय विना श्रहोसि | 
१२९. नानाभवा,+ विप्पयोगेन तस्सा, 
मनोमयं वेदनं वेदयामि । 
तस्मा श्रहुपोसथं* पालयामि, 
रागो मम मा पुनरागमासि ॥ 
१३०. अनुज्जुगामी उरगा, दुजिन्ह्‌^, 
दाठावुधो घोरविसोसि सप्प । 
खुदं पिपासं अ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा" भवंपोसथिको नु दीघ" | 
१३१. उसभो श्रह बलवा गामिकस्स, 
चलक्कक्‌ वण्णबलूपपन्नो 


20 





१ पच्चुपौसथजातक-सी०। २ खुद्‌-स्या० 1 ३ भर्वेपोसिथिको-सी 

--सीण० | ४. 

कपोतो सी रो०। ५-५ तस्मि पादेसम्हिमुभो-स्या० । ६. नानामदा-सी०, स्या० 1 

७ बेदियामि-स्री०, रो° 1 ८ अह्‌ पोसय -स्या० ९९ उरग द्विलिब्ह्‌-सी०; उर०-~ 
स्या० 1 १०. तस्मा-सी०।! ११ दीषो-सी० चेर ॥ । 


२८६ जातकं [१४. ४१०. १३१- 
सो मं अ्रक्कमि तं कुपितो भ्रडंसि, 
दुक्छाभितुण्णौ मरणं उपागा^ ।। 
१३२. ततो जना निक्छमित्वान गामा, 
कन्दित्वा रोदित्वाः श्रपक्कमिसु ! 
तस्मा ब्रहंपोसथं पालयामि, 
कोधो ममं मा पृनरागमासि ।। 


१३३. मतान मंसानि बहू ससाने, 
मनुञ्जरूप तव भोजने तं । 
खुद पिपास भ्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको सि ङ्गालः ॥। 
१३४. पविसि" कुच्छिं महतो गजस्स, 
कुणपे स्तो हत्थिमंसेमुः गिद्धो । 
उण्टो च वातो तिद्ठिणा च रस्मियो, 
ते सोसयुं तस्स करीसमगां ।! 
१३५. किसो+ च पण्ड्‌ च प्रहु भदन्त 
न मे श्रू निक्लमनाय मग्गो । 
महा च मेधो सहसा पवस्सि, 
सो तेमयी तस्स करीसमरगं 1} 
१३६. ततो रहं निक्लमिसं भवन्ते, 
चन्दो यथा राहुमुला पमुत्तो । 
तस्मा अ्रहपोसय पालयामि, 
लोभो समं मा पुनरागमासि ॥ 
१३७. वम्मीकथूपस्मि किपिल्लिकानि, 
निष्पोथयन्तो तुवं पूर चरासि 
प ४ 
--सी०, तो» 1 २-२ क्दत्व सेदित्व~-सी० । ३ सिगानो -षी० 
सोऽ व 1४ (र सो०, प्रविस्स-स्या० ५५ इत्यते पमदध 
सीम सो] ६ कौसी -स्या०। 9 तिवलमिस्स-सी० 1 


१४.४९०. १४२] प्वुपोतयिकजातकं २८७ 


खुदं पिपासं प्रधिवासयन्तो, 
कस्मा भवंपोसथिको नु भ्रच्छ \। 


१३८. सकं निकेतं श्रतिहीठयानोभ 
शत्रिच्छता, मल्लगामं* श्रगच्छि" । 
ततो जना निक्लमित्वान गामा, 5 
कोदण्डकेन परिपोथयिसु मं 


१३६. सो भिन्नसीसो रुहिरम्िखतद्खो, 8 2 
पच्चागमासि सकः निकेतं । 
तस्मा श्रहुपोसथं पालयामि, 
श्रनिच्छता मा पुनरागमासि ॥ 10 


१४०. यं नो अपुच्छित्य तुवं भदन्ते, 
सम्बेव ब्याकरिम्ह्‌* यथा पजानं । 
मयं पि पुच्छाम तुवं भदन्ते, 
कस्मा भवंपोसथिको नु ब्रह्मे ॥ 
१४१. अ्रनृपलित्तो मम अस्समम्ि, 45 
पच्चेकलुदधो मुहृत्तं निसीदि । 
सो मं भ्रवेदी गतिमागति च, 
नामं च गोत्तं चरणं च सब्बं 


१४२. एवम्पहं वन्दि न" तस्स पादे, 
न चापि नैः मानगतेन पुच्छं । 
तस्मा अ्रहंपोसथं पालयामि, 
मानो ममं मा पूनरागमासी ति 


, 








१ जच्छो-सी०, रो० । २ अतिहेव्यानो -स्या० । ३-२. बत्रिच्छताय मर्तं 
सीऽ, स्या०, रो० । ४ लगन्छि-सी० । ५. ससक~स्या० ! ६. ग्याकरिम्दरा-सीः०; 


१ 
व्याकरि्हा -स्या० । दीनः 
¢ हस्या । ° । ५७ एवमहं महे -स०; एवम्पह॒ बन्दि न-स्या० । ८ 


20 


२८८ 


१४३. 


१४४ 


१४५. 


१४६. 


१४७ 


१४८. 


न 
१ महितो-सी० स्मा] २ भवधि- 
उपन्ति-सी० स्या० रौ । ५ चापरे 


जातकं [१५.२९१. १४६ 
४९१. महामोरजातकं (८) 

सचे हि त्याह धनहेतु भादितो,, 
मा म वधीः जीवेगाहु हेत्वा 1 
रञ्मो चे, मं सम्भ उपन्तिक नेहि, 
मञ्जे धनं लच्छसिनप्परूप ॥ 
न मे श्रयं तुय्हु वधाय श्रज्ज, 
समाहितो चापधुरे* सुरप्मो } 
पास च त्याह अ्रधिपातयिस्सं, 
यथासुखं गच्छतु मोरराजा९ ॥ 
य सत्त वस्सानि ममानुवन्धि, 
रत्तिन्दिवं सुप्पिपासं सहन्तो । 
श्रथ किस्स म पासवसुपनीत, 
पमुत्तवे इच्छसि वन्धनस्मा ॥} 
पाणातिपाता विरतो नुसज्ज, 
म्रभयः नु" ते सव्वभूतेसु दिं । 
यं मं तुवं पासवसूषनीतं, 
पमुत्तवे इच्छसि वन्वनस्मा \। 
पाणातिपाता विस्तस्स बृहि, 
अभयं च यो सव्वभूतेसु देति 1 
पुच्छामि तं मोरराजेतम््थ, 
इतो" चूतो #ं लभते सुखं सो ।। 
पाणातिपाता विरतस्स ब्रूमि, 
श्रमय च यो सव्बभूतेसु देति । 
दिव धम्मे लमते पर्ससं, 
सगं च सो याति सरीरमेदा ॥ 

५ व-सी०, ते । ४ 
~-सी०, स ससय ला 0; 


सौ० 1 ७-७ अममचु-स्मा० 1 ८ इ्ति-स्या० 1 
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् 


१४६ न सन्ति देवा इति, श्राह" एकं, 
इधेव जीवो विभवं उपेति । 
तथा फलं सुकतद्क्कटानं, 
दततुपञ्जत्तं च वदन्ति दानं 1 
तेसं वचो श्रतं सदहानो, 
तस्मा अहं सकुणे वाधयामि 11 

१५०. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति भ्रोभासयमन्तलिक्खे । 
इमस्स लोकस्स परस्स वा ते, 
कथं नु ते राहु मनुस्सलोके ॥। 

१५१. चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, 
गच्छन्ति श्रोभासयमन्तलिक्ले । 
परस्स लोकस्स न ते इमस्स, 
देवा ति ते श्राह मनूस्सलोके 1 

१५२. एत्थेव ते नीहताः हीनवाद, 
श्रहेतुका ये न वदन्ति कम्मं । 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दत्तुपञ्जत्तं ये च वदन्ति दानं ॥ 

१५३. श्रद्धा हि सच्चं वचनं तवेद, 
कथं हि दानं श्रफलं भवे्य* 1 
तथा फलं सुकतदुक्कटानं, 
दन्तुपन्जत्तं च कंथं भवेय्य ॥ 

१५४. कथङ्कुरो किन्तिकरो किमाचरे, 
कि सेवमानो केन तपोगुणेन 
अरक्लाहि मे मोरराजेतमत्थ, 
यथा ब्रह नो निरयं पतेथ्य ॥ 





११. इन्ध -सी + रौ 1२, -्राऽ -स्रीण 9 [| 
ध ४५. । ° २. निदा -सी० । ३ त्वेत -प्री०, स्या०, रो । 
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१५५ ये केचि अत्थि समणा पथव्या, 
कासायवत्था ्रनगारियाः ते, । 
पातो व पिण्डाय चरन्ति काले, 
विकालचरिया विरता हि सन्तो ॥ 

१५६. ते तत्थ कालेनुपसङ्कुमित्वा, 
पुच्छाहि यं ते मनसो पियं सिया । 
ते तेः पवक्खन्ति यथापजानं, 
इमस्स लोकस्स परस्स चत्थं । 

१५७. तचं व जिण्णं उरगो पुराण, 
पण्डूपलासं* हरितो दुमो व । 
एसप्पहीनो मम लुद्‌भावो, 
जहामह्‌' लुहुकभावमन्ज ॥ 

१८्येचापि मे सकरुणा म्रत्थि वद्धा, 
सतानिनेकानि निवेसनस्मिं 1 
तेसम्पहुः जीवितमज्ज दभ्मि, 
मोक्खं च ते पत्ता सकं निकेतं ।} 

१५६९. लुदो चरी पासहत्थो भ्ररज्जे, 
बाघेतु" मोराधिपति यसस्सिं । 
बन्धित्वा" मोराधिपति यसस्सि, 
दुक्खा स" पमूच्चि* यथाहं मुत्तो ति 11 





४९२. तच्छसुकरनातक्ं (९) 


१६०. यदेसमाना विचरिम्ह"", प्न्बतानिं वनानि च) 
अ््वेसं वचरि बाती, तेमे प्रधिगता ममा ॥। 


श 
२ अनगारिय चरन्ति -स्या० । ३. त~स्या० 1 
१ पथव्या-सी० । २-र अनमा ज 


पण्डपलास--स्या० । ५ च-सी० 1 द पलहामहं -सी° 1 ७. वन्ध 
भह -स्या० 1 ९ पत्तो-सी० ; जच्छ-स्या०। १० वाषेतु-सौ° । ११ न ८ 
रो०\ १२ सीस्यार पौत्यकेसुनत्थि 1 १३ पमुष्वि-स्या०, सो 1 १४ विचरिम्ह 
स्या० 1 १५ वियुके-स्या० 1 
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१६१. बहुं चिदं" मूलफलं, भक्सो चायं ञ्ननप्पको 1 
रम्मा विमा भिरीनज्जो* फासुवासो भविस्सति ॥ 
१६२. इधेवाहं वसिस्सामि, सहं सब्बेहिं मातिमि । 
अप्पोस्सुक्को निरासङ्की, ्रसोको प्रकूतोभयो ॥ 
१६३. रज्जं पि, लेण परियेस, सत्त नो इध विज्जति । 
सौ तच्छं सूकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं 
१६४. को नुम्हाकं* इध सत्तु, को जाती सुसमागते । 
दुप्पधंसे पधंसेति, तं मे श्रवखाथ, पृच्छिता ॥ 
१६४. उद्धमगराजी भिगराजा, बली दाठावुधो भिगो । 
सो तच्छ सुकरे हन्ति, इधागन्त्वा वरं वरं ॥ 
१६६. न नो दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितं" 1 
सन्बे समग्गा हूत्वान, वसं काहाम एककं 1} 
१६७. हदयङ्खमं कण्णसुखं, वाचं भाससि तच्छक । 
यो पि यद्धे पलयेय्यः तं पि पच्छा हनामसे ।\ 
१६८. पाणातिपाता विरतौ नु रज्ज, 
श्रमयं नु ते सन्बभूतेसु दिन्नं । 
दाठा नु ते मिगवधाय^ न सन्ति, 
यो सङ्खुपत्तो कपणो व क्षायसि ॥ 
१६९. न मे दाठा न विज्जन्ति, बलं काये समोहितं । 
आती च दिस्वान सामग्गी" एकतो, 
तस्मा च ज्ञायामि वनम्हि एकको ॥ 
१७०. इमस्सुदं यन्ति दिसोदिसं* पुरे, 
भयद्टिता^* लेणगवेसिनो पुथू+ । 


१. इद-सी० । २ गिरिनदियो-सी०, रोऽ, गिरिन्जो-स्या० । ३ हि-सी०, 
स्या०, रो० 1 ४. नम्हाकं -सी०, रो० । ५ अष्यधसे-सी०, रो०। ६ अक्लाहि-स्या० । 
७. समूहत -सी ° । ८. पलायेय -सी०, स्या० । ९ सज्ज -स्या०। १० भिगविचिय-सी०, 


सै०, मिगविरिय -स्या० 1 ११ समरज -सी°, स्या० 1 १२ दिसादिस - स्या । १३ 
भयदिता-सी० । १४ पृथू-सी०, स्या० 1 
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२९२ 


१७१ 


१७२. 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६. 


१७७ 


१७०८ 


१७६. 


चतं { ५.४९ १७० 
ते दानि सङ्खम्म वसन्ति एकतो, 
यत्थद्िता दुप्पसहृज्ज ते मया 
परिणायकसम्पन्ना, सहिताः एकवादिनो । 
ते मं समग्गा हिसे्य्‌, तस्मा नसं न+ पर्यये, ।। 
एको व इन्दो भ्रसुरे जिनाति, 
एको व सेनौ हन्ति दिजे पसग्ह्‌ । 
एको व व्यग्धोः भिगसद्भपत्तो, 
वरं वेरं हन्ति बल हि तादिसं ॥ 
न हेव इन्दो न सेनो, न पि व्यग्घो भिगाधिपो | 
सम्गे सहितं माती, न, व्यग्धेः कुरते वसे । 
कुम्भीलका सकुणका, सद्धिनो गणचारिनो । 
सम्मोदमाना एक्ड, उप्यतन्ति उयन्ति, च ॥। 
तेसं च उयमानानं*, एकत्य भ्रपसमकति । 
तं च सेनो निताठेति, वेय्यर्धियेव सा गति ॥ 
उस्साहितो जटिलेन, लुहेनामिसचक्खुना 1 
दादी दारीसु पक्खन्दि, मज्जमानो यथां पुरे ॥ 
साधु सम्बहुला जाती, श्रि स्क्खा भ्ररञ्जजा । 
सुकरेहि समण्गेहि, व्यग्बो एकायने हतो ॥ 
बराह्मणं चेवे व्य्ध च, उभो हृन्त्वान सुकरा ॥ 
भ्रानन्दिनो पमुदिता०, महानादं पनादिसु 1 


ते सु उदुम्बरमूलरिमि, सूकरा युस्मागता । 
तच्छकं श्रभिसिञ्चिसु, त्वं नो राजासि इस्परो ति॥ 








१-१. भपत्यवे-रो० ! २ व्यग्बे-सी० । ३-३ व्यधो च-सी०, रो, व्यमोन 
-स्या० \ ४ सृणिका -स्या०। ५-५ य्य ति चस्या 1 ६ दिविमनान -स्या०। 
७ पमोदिता -स्या० । ८-८ मदानादमनादिवु- सी०, स्या० । 
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१८०. वाणिजा समिति कत्वा, नानादद्रूत श्रागता । 
धनाहरा" पक्कमिसु, एकं कत्वान गाम्भि ।1 

१८१. ते तं कन्तारमागम्म, ब्रप्पभक्खं अनोदक* 1 
महानिगरोधमदक्लु, सीतच्छायं मनोरमं ।। 

१८२. ते च तत्थ निसीदित्वा, तस्स सकंखस्सं छायया, । 
वाणिजा समचिन्तेसु, बाला मोहेन पारुता ॥1 

१८३ अ्रल्लायतते" श्रयं सुक्लो, श्रपि वारी, व सन्दति । 
इद्खस्स पुरिमं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा 11 

१८४ साच छिन्ना व पर्धरि, रच्छं वारि, अ्रनाविसं । 
ते तत्थ नहत्वा पिवित्वाः, यावतिच्छिंसु वाणिजा 11 

१८५. दृतियं समचिन्तेस्‌, बाला मोहेन पारुता 1 
इद्खस्स दरक्खिणं साखं, मयं छिन्दाम वाणिजा ।। 

१८६. सा च छिन्ना व प्रि, सालिमंसोदनं वहं । 
श्रपोदवण्णेः कुम्मासे, सिङ्कि* विदलसूपियो" 1 

१८७. ते तत्थ भूत्वा खादित्वा^* यावत्िच्छिंसु वाणिजा । 
ततियं समचिन्तेसु, बाला सोहेन पारुता । 
इङ्घस्स पच्छिमं साखं, मयं चिन्दाम वाणिजा 11 

ष्ट्न् साच चिना व प्वरि, नारियो समलद्कुता | 
विचित्रवत्थाभरणा^, ्रामुत्तमणिकुण्डला ।1 

१८९. श्रपि सु वाणिजा एका, नारियो पण्णवीसति+ ] 
समन्ता परिवार", तस्स रक्खस्स छायया ।। 


१ षनहारा-सौ०, स्या० । २. भनूदक-स्या० । ३. छदिया सी, स्वा०, 
रो० 1 ४. अहायते-सी०, रो° 1 ५-५. वारि च~-सी०, रो० । ६ वारि-स्या०। ७. 
नहात्वा-सी०; न्हात्वा-स्या० । ८. पिवित्वा च -सी० ! ९. अप्पौदकवप्णे-सी० । १० 
सिद्धि -स्या० । ११ विदकसूपियौ -सी०, रो ¦ १२-१९. भूत्वा च पिवित्वा च-रो० 1 


१२. विचित्तवत्थभरणा -स्था० ! १४. पञ्वीसिति-स्या० 
स्यार रो० | ५ 
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१६०. 


१९१. 


१९२ 


१६३. 


१९४. 


१९५. 


१६६ 


१९७ 


१६८ 


१६६९ 


२०५०५. 


ना [ १४. ४९३.१९०- 
ते ताहि परिचारेत्वा" यावतिच्छिसु वाणिजा । 
चतुत्थं समचिन्तेसू, वाला मोहेन पास्ता । 
इङ्खस्स उत्तरं साखं, मयं चछिन्दाम वाणिजा ॥ 
साच छिन्ना व पर्घरि, मुत्ता वे्युरिया वहू । 
रजतं जातरूपं च, कुत्तियो पटियानि च 1 
कासिकानि च वत्थानि, उदियानिः च कम्बलाः । 
ते तत्थ भारे वन्धित्वा, यावतिच्छिसु वाणिजा ॥ 
पञ्चमं समचिन्तेसुं, बाला मोहेन पारूता । 
इङ्स्स मूले, छिन्दाम, श्रपि भिय्यो* लभामसे ॥ 
भ्रथुटुहि सत्थवाहो, याचमानो कतञ्जली । 
निग्रोधो कि परज््ति", वाणिजा मदमत्थु ते ॥ 
वारिदा पुरिमा साखा, ग्रन्षपानं च दक्खिणा । 
नारिदा पच्छिमा साखा, सव्वकामे च उत्तरा । 
निग्रोधो किं परन्ति, वाणिजा भ्मत्थू. ते ॥ 
यस्स सक्स्स चायाय, निसीदेय्य सयेग्य वा । 
न तस्स साखं भञ्जेग्य, मित्तदुक्मो हि पापको ॥ 
ते च तस्सानादियित्वा, एकस्स वचनं बह । 
निसिताहि कुटारीहि, मूलतो नं उपक्कम्‌. ॥ 
ततो नागा निक्लमिसु, सन्नद्धा पण्णवीसति । 
धनुग्गहानं तिसता, छसहस्सा च वम्मिनो 1 
एते हनय बन्धय, मा वो मुञिचित्य^ जीवितं । 
पत्वा सत्थवाहं व, सव्व भस्मं करोथ ने ॥। 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सं ञअत्थमत्तनौ 1 
लोभस्स न वसं गच्छे, हनेय्यारिसक* मन ॥। 


[व क + 
टर परित्वा -स्या०, रो०। २₹-र उद्याने च कम्बके-सी०, रो०, उद्ियानि 
च०-स्या५।३ मूल-सी०,रो०। ४ भीयो 
ग्कपरज्भति-स्या० रो०।६ स 
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1 
1 


१४. ४९४. २०९ 1 साधौनजातकं 


२९५ 


२०१. एवमादीनवं! नत्वा, तण्टा दुक्खस्स सम्भवं । 
वीततण्डो अरनादानो, सतो भिक्लु परिञ्बजे ति 1 





४९४. साधिनजात्तकंः (११) 


२०२. अम्भुतो* वत लोकस्मिं, उप्यज्जि लोमहंसनो । 
दिन्नो रथो पातुरहु, वेदेह॒स्स यसस्सिनो 1 

२०३. देवपुत्तो मरहिद्धिको, मातलि" देवसारथि । 
निमन्तयित्थ राजानं, वेदेह सिथिलम्गह्‌ 1 


२०४. एहिम रथमार्ग््‌, राजसे दिसम्पति 


देवा दस्सनकामा ते, तावतिंसा सडइन्दका । 
सरमाना हि ते देवा, सुधम्मायं समच्छरे ।। 


२०५ 


(0 


सहस्सयुत्तमारुण्ह, श्रगा देवान सन्तिके 


ततो च राजा साधिनो वेदेहो ‹ मिथिलगहो* 


॥ 


तं देवा पटिनन्दिसु, दिस्वा राजानमागतं ।। 
२०६. स्वागतं ते महाराज, भ्रथो ते अ्रदुरागतं । 
निसीद दानि राजीसि, देवराजस्स सन्तिके ॥ 


२०७. सक्को पि पटिनन्दित्थ, वेदेह भिथिलगगह्‌ं । 
निमन्तयित्थ कामेहि, प्रासनेन च वासवो । 
२०८. साधु खोसि भ्रनुप्पत्तो, भ्रावासं वसवत्तिनं । 


वस देवेसु राजीसि, सब्बकामसमिद्धिसु 


1 


तावतिसेसु देवेसु, भुञ्ज कामे श्रमानुसे ।! 


२०६. रहं पुरे सम्गगतो रमाभि, 
- नच्चेहि गीतेहि च वादितेहि । 





१- एतमादिनव -रो० । २ साधिनराजजातक -स्या० । 
४ मातली -सी० } ५. साधोनो-सी०, रो० ! ६-६ पमूखो रथमारिः 


३ अन्भूतो -स्या० । 
-सी°। 


29 


ए 322 


20 


२९६ 


२१० 


२१९१ 


१ 


२१३ 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


`` (१ आयुत्रु ल्ीण-स्या० । २ चायू-सी० रो०। ३ ते-सीर से०।४ 
मृष्दो-स्या०।५ बरविरियसेट्र-सी० } ६-६ तञ्च -सी० रो०। ७ त 


1 [१४ ४९४ २०९- 


सो दानि श्रज्ज न रमामि सम्गे, 

भ्रायु' नु सीणो मरणं नु सन्तिके 

उदाह भूहोस्मि जनिन्दसेदु 1! 

न तायू* खीणं मरणं चः दुरे, 

नचा पि मूढहो* नरवीरसेदु" । 

तुदः च* पुञ्जानि परित्तकानि, 

येस विपाकं इध वेदयित्थो" ।! 

वस देवानुभावेन, राजसे दिसम्पति । 
तावतिसेु देवेसु, मुञ्ज कामे श्रमानुसे ॥। 
यथा याचितक यानं, यथा याचितकं धन । 
एवे सम्पदमेवेत, य परतो दानपच्वया ।} 

न चाहमेतमिच्छामि, य परतो दानपच्चया । 
सयङ्कतानि पुञ्चानि, त मे प्रावेणिकः धन ॥ 
सोहं गन्त्वा मनुस्सेयु, कीहामि कुसलं वहु । 
दानेन समचरियाय, संयमेन दमेन च । 

यं कत्वा सुखितो होति, न च पच्छानुतप्पति ॥ 
इमानि तानि खेत्तानि, इमं निक्खं सुकरुण्डलः । 
इमा ता हरितानूपा^, इमा नजञ्जो सवन्तियो ॥1 
इमा ता पोक्छरणी" रम्भा, चक्कवाकपकूभिता । 
मन्दालकेहि सञ्छन्ना, पदुमुप्पलकंि च । 
यस्सिमानि ममायिसु+* कि नु तें दिसत" गता ॥ 
तानीध खेत्तानि सो मूमिमागो, 

तयेव" प्रारामवनुपचारा* । 


~ते०। 


८ अवेणिय-सी०, स्या०, रो० 1 ९ सतरुण्डकु-स्या०। १० हरितानुपा~स्या०, 


नौवा-से० ! ११ पोक्छरणियो-स्या०, रो०। १२ 
चाकवाक्‌ पकुज्जिता -स्या० । १३ मामा्वियुयि-सी० । 
च-स्या०। १६- 


-सी०, तेण 
१४ दि्क-म्ी० । १५ तानि 
१९ ते अरमा ते वनमेषचारा-नौ ० रो० । 


१४.४९५. २१७ ] दसब्रा्मगजातकं ४ 


२१८. 


२१६९. 


\ 


२२०५. 


२२१. 


२२२. 


२२३ 


२४ 


२९५ 


२२६. 


२२७. 


तमेव म्ह जनतं श्रपस्सतो, 

मुञ्जं, व, मे नारद खायते दिसा 

दिद मया विमानानि, भ्नोभासेन्ता" चतुदिसा 1 

सम्मुखा देवराजस्स, तिदसानं च सम्मुखा 11 

तुत्थं मे भवनं दिव्यः, भुक्ता कामा श्रमानुसा । प 
तार्वतिसेषु देवेसु, सब्वकामसमिदधिसु 

सोहं एतादिसं हित्वा, पुञ्जायम्हि ईइधागतो । 

घस्ममेव चरिस्सामि, नाहं रज्जेन अ्रत्थिको \) 

श्रदण्डावचरं मग्गं, सम्भासम्बुद्धदेसितं 1 

तं मगगं पटिपज्जिस्सं, येन गच्छन्ति सुव्वता ति 11 ७ 





४९१५. दसब्राह्मणजातकं (१२) 
राजा श्रवोच विधुर धम्मकामो युधि््लो । 
ब्राह्मणे विषुर परिस, सीलवन्ते बहुस्ते ।1 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्यु भोजनं । 
दविखणं सम्म दस्साम, यत्थं दिन्नं महप्फलं ॥ 
दुल्लमा ब्राह्यणा देव, सीलवन्तो बहुस्सुता । 15 
विरता मेथुना धम्मा, यें ते मुञ्जेय्यु भोजनं ॥ 
दस खलु महाराज, या ता ब्राह्यणजातियो 1 
तेसं विमङ्खः विचयं, वित्थारेन सुणोहि मे 
पसिव्वकं गहेत्वान, पुषणे मूलस्स संवुते । 
्रोसधिकायो, गन्थेन्ति, न्हापयन्ति* जपन्ति च | २ 
तिकिच्छकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 8. 
श्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे 1) । 


१-१ सुल्मन्व -स्या०। २- मोभासन्ता-स्या० 1 ३. दिव्व-सी०, रौ०। ४, 


विषूर-स्या० । ५ विभङ्ग सी, स्या! ६ ओसधिकाये-स्या० 


सी०, रो० | 
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२३८ 


२३६९. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४. 


२४४. 


२४५. 


२४६. 


२४७. 


रत, 


परूढहकच्छनखलोमा, पद्धदन्तां रजस्सिरा 1 
भ्रोकिण्णा रजरेणृषहि, याचका विचरन्ति तें ॥ 
लाणुघातसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
भ्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे 1 
श्रपेता ते च ब्रह्यञ्मा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
ञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे मुञ्जेय्यु भोजनं 
दक्खिणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
हरीतक, आमलकं, अम्बं जम्बुं विभीतकं । 
लबुजं दन्तपोणानि, बलुवा बदरानि च ।1 
राजायतनं उच्छु - पुटः, धूमनेत्तं मधु - रञ्जनं । 
उच्चावचानि पणियानि, विपणेन्ति, जनाधिप 1 
वाणिजकंसमा राज, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्यणा 1 
श्रक्वाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे 1\ 
म्रपेता ते च ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 

न ते बुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
भ्रञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥ 
विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्यु भोजनं । 
दक्छलिणं सम्भ ॒दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
कसि“- वाणिज्जं" कारेन्ति, पोसयन्ति श्रजैठके 1 
कूमारियो पवेच्छन्ति, विवाहन्तावहन्ति च ॥ 
समा भ्रम्बदुवेस्सेहि, ते पि वुच्चन्ति ब्राह्मणा 1 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपताम॑से । 





१, हरीटक~-सी०, से 

३ वेदूवा-स्या०) ४ रोऽ 

ध करसि -वाणिन्ज-सी०, 
०। 


२९९ 


1 २-२ अम्ब जम्ब विमीटक-सी ०, रो०; ° विमेवकं-स्या०। 
पोत्यके नत्थि । ५. पट -स्या०। ६. विकीणन्ति-स्या०। 
रो०, कृसि -वणिज्ज -स्या० ! ८. म्बदुवेसेहि-सी०, स्या०, 


10 


20 


॥ स [ १४.५९५. २४९- 


२४६. प्रपेता ते च ब्रह्मञ्णा, (इति राजा करव्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
ञ्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते वहस्मुते ।। 
४. 5 २५०. विरते मेधूना धम्मा, ये मे भुनज्जेय्युं भोजन । 
5 दक्लिणम सम्म दस्साम, यत्य विघ्रं महप्फलं ॥ 
२५१ निकिखत्तभिक्ख) भुञ्जन्ति, गामेस्वेके पुरोहिता । 
वहू ते परिपुच्छन्ति, ग्रण्डच्छेदा निलज्छकां" ॥ 
२५२. पसू पि तत्थ हञ्जन्ति, महिस" सुकरा प्रजा । 
गोघातकसमा राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
५; भ्रक्डाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 
२५३. भ्रपेता ते ब्रह्मञ्जा, (इति राना कोख्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्मणा । 
अज्ञे विधुर परियेस, सीलवन्ते वहुस्युते ॥ 
२५४. विरते मेथूना धम्मा, ये मे भुज्जेग्यु भोजनं । 
15 दक्रिखिणं सम्म दस्साम, यत्थ दितं महप्फल ॥ 
२५५. अ्रसिचम्मं गहेत्वान, खग्गं पर्गण्ह ब्राह्मणां । 
वेस्सपयेमु तिटुन्ति, सत्थं भव्बाहयम्ति पि॥ 
२५६. समा भौपनिसादेहि, ते पि वृच्चन्ति ब्रह्मणा । 
ग्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 
% २५७ अपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राना कोरख्यो) 
न ते वृन्वन्ति ब्राह्मणा । 
रजन विुर परिये, सीलवन्ते बहुस्ते ॥ 
२५८. निरते मेथुना चम्पा, भे मे भुजे भोजनं । 
द्किखिण सम्म दस्साम, मत्य दिन्नं महप्फलं ।। 
% २५९. श्ररञ्मे कुटिकं कत्वा" कूटानि कारयन्ति ते) 
ससबिद्धारे बाघेन्ति" श्रागोधा मच्छकच्छप्‌ । 
-- ट डसकल -रो० 1 २. ने-स्या० । ३ निलव्वकरा -स्या० , पिडका 


= 4 
से० 1 ४ महिसा-सी० । ५ खावेन्ति-सी०। 
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२६०. ते" लुदृकसमा राज", ते पि वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
श्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 


२६१. भ्रपेता ते ब्रह्यञ्जा, (इति राजा कोरग्यो) 
न ते वृच्चन्ति ब्राह्यणा । 
शरज्जे विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते ॥। 
२६२. विरते मेथुना धम्मा, ये मे भुञ्जेय्य्‌ भोजनं । 
दविखणं सम्म दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं । 
२६३. भ्रज्मे धनस्स कामा हि, हेद्ामञ्चे पसक्किताः 1 
राजानो उपरि न्हायन्ति, सोमयागे उपट्ते ॥ 
२६४. मलमज्जकसमा, राज, ते पि वृच्चन्ति ब्राह्मणा । 
श्रक्लाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे ॥ 
२६५. भ्रपेता ते ब्रह्मञ्जा, (इति राजा कोरव्यो) 
न ते वुच्चन्ति ब्राह्यणा ¦ 
भञ्ज विधुर परियेस, सीलवन्ते बहुस्सुते 11 
२६६ विरते मेथूना धम्मा, ये मे भुजञ्जेय्यु भोजनं । 
दर्विलणं सम्म ॒दस्साम, यत्थ दिन्नं महप्फलं ।। 
२९७. ब्रत्थि खो ब्राह्यणा देव, सीलवन्तो बहुस्सुता 1 
क्गिरा मेथुना धम्मा, ये ते मुञ्जेय्यु भोजनं ।। 
२६८ एकं च भन्तं भुञ्जन्ति, न च मज्जं पिवन्ति ते! 
श्रक्खाता ते महाराज, तादिसे निपतामसे । 


२६९. एते खो ब्राह्मणा विधुर, सीलवन्तो बहुस्युता । 
एते विधुर परियेस, खिप्यं च ने निमन्तया ति 1 








१-१ च्दक ति महाराज-सी०, रो० । र्‌ पसर्विखता-सी०, स्या०, रो} ३. 
मलगज्जसमा-स्या० 1 


29 
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15 


20 





३०२ जातकं [ १४. ४९६. २७०- 


४९६. भिक्खापरम्परजातकं, (१३) 
२७०. सुखुमालखूपं दिस्वा, रद्रा विवनमागतं । 
कूटागारवरूपेतं, महासयनमुपासितंः ।। 
२७१. तस्स ते पेमकंनाहं, प्रदासिं वड्मोदनं* । 
सालीनं विचितं मत्त, सुचि" मंमूपसेचनं 11 
२७२. तं त्व मत्तं परिग्गण्हु, ब्राह्यणस्स श्रदासयि+ । 
श्रत्तानं* श्रनसित्वान, कोय धम्मो नमत्थु ते ॥ 
२७३. भ्राचरियो ब्राह्यणो म्ह, किच्चाकिच्चेसु व्यावटो' । 
गरु च श्रामन्तनीयोः च, दातुमरहामि भोजनं ॥ 
२७४. ब्राह्मणं दानि पृच्छामि, गोतमं राजपुजित । 
राजा ते भन्तं पादासि, सुचि मंसुपसेचनं ।। 
२७५. तं त्वं मत्तं पटिग्गण्ह्‌, इसिस्स भोजनं श्रदा । 
भ्रखेत्तञ्जूसि दानस्स, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 
२७६. भरामि पृत्तदारे'" च, घरे गधितो" श्रं । 
मुञ्जे, मानुसके कामे, भ्रनुसासामि रालिनो ॥! 
२७७ श्रारञ्जिकस्स^ इसिनो, चिररत्तं तयस्सिनो । 
वुडस्स ^ भावितत्तस्स, दातुमरहामि भोजनं ॥। 
२७०. इसि च दानि पृच्छामि, किसं धघमनिसन्तं । 
परूटहकच्छनखलोमं, पङ्कदन्त रजस्सिरं ॥ 
२७९. एको अरज्जे विहरसि, नावकङ्कसि जीवितं । 
भिक्खु केन तया सेग्यो, यस्स त्वं भोजनं श्रवा ॥ 
२८०. खणन्तालुकलम्बानि^*, विलालितक्कलानि" च । 
घुनं सामाकनीवारं, सङ्घारियं'* पसारियं “ ॥ 
हतस प्स्यसनावक मदधासयनः -सी०, स्या०, रो०। ३ 
जदमोक खीर, रो । ४ पी र न ९ स 
अदापयी-सी०, रो । ७ वत्तना-रौ० । ८ व्यवरो-सी०, स्या० । ९ नीः, 


०, रो०, आमन्तनियो-स्या० 1 १० पतते दारे-सी०, रो० । ११ ग 4 
क 1 भुञ्ज-सी०, स्या० 1 १३ आरञ्कस्स-सी०, रो० । १४ बदधस्स-सी०। 


१५ खणमादकलम्बानि -स्या०। १६ -सी०, रो०। १७-१७ सहासिय 


पहार -स्या० । 


१४. ४९६. २८९] भिक्ापरम्परनातकं ३०२ 


२८९१. 


॥, 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


२८८. 


२८६. 


साकं भिसं मधुं मंसं, बर्दरामलकानि च । 
तानि आहरित्वा! भुञ्जामि, श्रत्थि मे सो परिग्गहौ ॥ 
पचन्तो श्रपचन्तस्स, श्रममस्स सकिचञ्चनो । ४ 308 
शरनादानस्स सादानो, दातुमरहामि भोजनं ।। 
भिक्लु च दानि पुच्छामि, तुण्टीमासीन सुब्बतं । 5 
इसिः ते भन्तं पादासि, सुषि मंसूपसेचनं ।। 
तं त्व भन्तं पटिग्गय्ह, तुष्टी भुञ्जसि एकको । 
नाञ्ज कल्वि निमन्तेसि, कोयं धम्मो नमत्थु ते ॥ 
न पचामि न पाचेमि, न छिन्दामि न छेदये । 
तं भ भ्रकिञ्वनं गत्वा, सन्बपपहि रतं ॥। 
वामेन भिक्लमादाय, दक्लिणेन कमण्डलु । 
इसि मे भत्तं पादासि, सुचि मंसूपसेचनं ।। 
एते हि दातुमर्हन्ति, सममा सपरिगगहा । 
पच्चनीकमहं म्बे, यो दातारं निमन्तये ॥ 
अर्थाय वत मे रज्ज, इधागच्छिं रथेसभो । 15 
सोह" रज्ज पजानामि\ यत्थ दिन्नं महेप्फलं ।। 
रदरसु गिद्धा राजानो, किच्वाकिच्चेमु ब्राह्मणा । 
इसी मूलफले गिद्धा, विष्पमुत्ता च भिकखवो ति ।॥। 
पकिण्णकनिपात निद्धितं । 
1 तस्सुदानं 

सुव किन्नर मुक्क खराजिनसो, 

भिसजात महसि कपोतवरो । 

श्रथ मोर सतच्छक वाणिजको, 

श्रथ राज सत्राह्यण भिक्लपरं ति ॥ 


1 


20 


१. अहत्व-सी ०, स्या० । २ इत्ति-स्या०। ३-३ इतो पृष्दे न जानामि -सी०, 
रो०, योह मज्ज -स्या० । ४. किण्णर-सी०। 


४ 309 


20 


~ १५. वीसतिनिातो 


४९७. मातद्धलातकं (१) 

- कृतो न. म्ागच्छसि दुम्मवासी, 

श्रोतल्लको पसुपिसाचको व । 

सङ्कारचोक्र पटिमुञ्चेः कण्ठे, 

को रे तुव होसि, श्रदविखणेय्यो ॥ 
* रन्न तवेदं" पकतं यसस्सि, 

त खज्जरे मुञ्जरे पिय्यरे च । . 

जानासि मं त्व परदत्तूपजीवि+, 

उत्तिटरुपिण्ड लभतं सपाको ॥ 

अन्नं ममेदं" पकत ब्राह्मणान, 

श्रत्तत्थाय सद्तो ममेदं । 

श्रपेहि एत्तौ किमिधटह्ितोसि, 


न मादिसा तु्हं ददन्ति जम्म 


४ धले च निने च वपन्ति बीज, 


अनूपलेत्ते फलमासमानाः । 
एताय सद्धाय ददाहि दानं, 
श्रप्पेव श्रारोधये दव्खिणेय्ये ॥ 


५ खेत्तानि मय्ह्‌ विदितानि लोके, 


येसाह बीजानि पतिद्रुपेमि । 
ये ब्राह्मणा जातिमन्तूपपन्ना, 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥ 





१ इम्मवासी-सी०, रो०। २ पटिमच्च-सी०, रो०। ३. दिधि -सी० रोर 
% तवयिद-स्या० । ५ यसस्सिन-स्मा० 1 ६ परदत्तूपजीनी -स्या० । ७ ममि 


८ फलमाससाना-सी०, रो०, फठमासिसमाना-स्या० । 


॥ 


१५.४९७. १९] मातञ्खजातकं १०५ 


६. जातिमदो च भ्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च भदो च मोहो । 
एते भ्रगुणा येसु च सन्ति" सब्बे", 
तानीध खेत्ताति श्रपेसलानि ।। 

७. जातिमदो च श्रतिमानिता च, 
लोभो च दोसो च मदो च मोहो । 
एते अगुणा येसु न सन्ति सब्बे, 
तानी खेत्तानि सुपेसलानि !। 

८. क्वेत्थः गता, उपजोतियो च, 


उपज्ञ्ायो च\ श्रथ वा 


ग गण्डकुच्छिः 1 


दमस्स दण्ड च वेधं च दत्वा, 


गले गहेत्वा सखलयाथ 


जम्मं ।। 


६. भिरि नखेन खणसि, श्रयो दन्तेहि खादसि" । 
जातवेदं पदहसि, यो इसि पररिभाससि ॥ 


१०. इदं वत्वान मातङ्खो, इसि सन्वपरक्कंमो । 
भन्तलिक्वस्मिं पक्कामि, ब्राह्मणानं उदिक्वतं ।। 


११. ्रावेल्लितं+ पिद्वितो उत्तमद्ग 


बाहु" पसारेति भ्रकम्मनेय्यं । 


सेतानिः अक्लीनि यथा 


1 मतस्स, 


को मे इमं पुत्तमकासि एवं ॥। 
१२. इधागमा समणो दुम्मवासी, 
भ्रोतल्लको पंसुपिसाचको व । 


सदङ्कारचोछं पटिमुञ्च 


कण्ठे, 


सो ते इमं पृत्तमकासि एवं 


"~~~ 
१-१. च सन्ति -सी०; वसन्ति-रो०। 
र-३ अगवा मण्ड कुच्ठि-सो०, स्या०; जयवां 
५५ दन्तेन जादयि ~-सी०, रोऽ , दन्देभि खादसि 
७. वाह -सी०,.रो० 1 ८ स्ेनानि -मी० । 
जा० १-३९ 


२्-२ क्वत्थ० -स्या०, कत्येव भहा -रो०। 
गण्ड दच्छि-रौ० । ४. गलयाथ-स्या० ! 
~स्या०! ६. भदेवितं-सी०, रोऽ } 


19 


19 


2. 911 


1 


25 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१४७. 


१८. 


१६. 


१ ४ पुतं सी ०४ 


+, [ १५.४९७. १३. 
कतमं दिसं भगमा भूरिपन्मो, 
श्रक्लाथ मे माणवा एतमत्थं । 
न्त्वान तं पटिकरेमु ब्रच्वयं, 
भर्व नं पत्त लभेम जीवितं ॥ 
वेहायसं ब्रगमा भूरिपञ्मो, 
पथद्धुनौ पञ्चरसेव चन्दो । 
ञ्रपि चा पि सो पुरिमदिसं, श्रगच्छि, 
सच्चप्पटिन्जो इसि साधुरूमो ॥ 
भ्रावेल्लितं पिद्ितो उत्तमङ्ख 
बाहुं पसारेति अरकम्मनेय्यं । 
सेतामि श्रक्लीनि यथा मतस्स, 
को मे दमं पृत्तमकासि एवं ॥ 
यक्ला हवे सन्ति महानुभावा, 
शरन्वागता इसयो साधुरूपा । 
ते दुहुचित्तं कुपितं विदित्वा, 
यक्ला हि ते पुत्तमकंसु एवं ॥ 
यक्ला च मे पृत्तमकंसु एव, 
त्वञ्जेव मे मा कुद्धो ब्रह्मचारि । 
तुम्हेव पादे सरणं गतास्मि, 
भ्न्वागता पूत्तसोकेन भिक्लु ।। 
तदेव हि एतरहि चं मन्हुः 
मनोपदोसो नः मम॑त्थिः कोचि । 
पुत्तो च ते वेदमदेन-मत्तो , 
मत्यं न जानाति अधिच्व वेदे ॥ 
श्रद्धा हवे भिक्खु मृहत्तकेन, 
सम्मुय्हतेव पुरिसस्स सञ्जा ) 


स्या० । २. पुरिम दिस -सौ०, स्या० । २३. ममर भत्थि-रो०) 


१५.४९८.२४] जित्ततम्नूतजातकं ३०७ 


एकापराधं खम भूरिपञ्ज, 
न पण्डिता कोधबला भवन्ति ।1 
२०. इदं च य्ह उत्तिटुपिण्डं, 
तव” मण्डब्यो* भुञ्जतु श्रप्पपञ्मौ । 
यक्खा च तेर नं, न विहेव्येय्युः 
पत्तो च ते हिस्सति' सो भ्ररोगो ।1 
२१. मण्डन्य बालोसि परित्तपन्मो, 
यो पुञ्चखेत्तानमकोविदोसि । 
महक्कसावेसु ददासि दानं, 
किलिटुकम्मेसु श्रसजञ्बतेसु ।1 
२२. जटा च केसा भ्रजिना निवत्था, 
जरूदपानं व मुखं परूठ्हः । , 
पजं इमं पस्सथ दुम्मरूपं५ 
नं जटाजिनं तायति म्रप्पपञ्जं 11 
२३. येसं रागो च दौसो च, भ्रविज्जा च विराजिता । 
खीणासवा श्ररहन्तो, तेसु दिन्नं महप्फलं ति ॥ 
1 





४९८. चित्तसम्भूतजातकं (२) 
२४. सब्बं नरानं सफलं सुचिष्णं, 
न कम्मुनाः किञ्चन मोघमत्थि ! 
पस्सामि सम्भूतं महानुभावं, 
सकम्मुनाः पुञ्जफलूपपन्नं ।। 


१. सी०, रो० पौत्यकेसु नत्वि । २. मण्डव्यो-सी० } ३-३. ते पुत्तं -स्या० 1 ४. 
होदिति-सी० रो० 1 ५. पञन्हु -स्या०1 ६, दुम्मरूपि-सी०,रो० 1 ७ तायते-सी०, स्या०1 
*उपच्ज मन मेज्फो, मात्ञ्जस्मि यसस्सिने । 
सपारिसज्जो उच्छिन्नो, मेज्फारजञ्जं तदा जह ति॥ इति सी०, स्या०, 
पोत्थकेसु अधिको दिस्छति 1 ८. कम्मना-सी० \ ९. सकम्मना-सी० , 
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३०८ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


28. 


३१. 


१ एव्वं मेव- सी, | 


लातकं { १५.४९८. २६ 
सन्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 
न कम्मूना किञ्चन मोघमत्थि । 
कच्िशनु चित्तस्स पि एवमेव", 
इद्धो मनो तस्स यथा पि भष्हं।। 
सब्बं नरानं सफलं सुचिण्णं, 
न कम्मभुना किञ्चन मोधमत्थि । 
चित्तं पि जानाहि तथेव देव, 
इद्धो मनो तस्स यथा पि तुषं 1] 
भव नु चित्तो सुतमञ्मतो ते, 
उदाहुं ते कोचि नं एतदक्खा 1 
गाथा सुगीता न ममत्थि केद्धा, 
ददामि ते गामवरं सतं च 11 
न चाह चित्तो सुत्तमज्मतो मे, 
इसी, च मे एतमत्थ ब्रसंसि 1 
गन्त्वान रञ्मो पटिगाहि" गाथ, 
श्रपि ते+ वरं अरत्तमनो ददेय्य 11 
योजेन्तु वे* राजरथे, सुकते विततसिग्बने । 
कच्छं नायानं बन्धथ, गीवेय्य पटिमुञ्वथ ॥ 
श्राहन्बन्तुः भेरिमुदिङ्खसद्धः, 
सीघानि यानानि च योजयन्तु । 
अज्जेवह भअस्ससम त^ गमिस्सं, 
यत्थेव दक्छिस्समिसि निसिच्रं 1 


सुलद्लाभो वत मे ब्रहोसि, 
गाथा सुगीता परिसाय मच्छ । 


स्मा० । २. वि-सी०, रो 1 ३ इसि -स्या० । ४ प्टिगवि 


-स्या० 1 ५ भाया-सी०) ६" सुते-स्या० 1 ७ मे-स्या० । < आहन््रे -त्या०। 
९ ° सद्ध,-स्या०1 १०--१०. अस्छमत~स्या० 1 


१५. ४९८. ३९1 चित्तसम्भूतनातकं 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


२३६. 


२७. 


३८. 


३६. 


स्वाह" इसि सीलवतूपपन्त, 

दिस्वा पतीतो सुमनोहमस्मि* । 

श्रासनं उदकं पञ्ज, पटिर्गण्डातुः नो भवं । 
अगे भवन्तं पुच्छाम, अ्रण्धं करतु नो भवं ॥। 
रम्मं च ते आवसथं करोन्तु, 

नारीगणेहि परिचारयस्यु । 

करोहि श्रोकासमनुगगहाय, 

उमो पि मं इस्सरियं करोम ॥ 

दिस्वा फलं दुच्चरितस्स राज, 

थो सुचिषण्णस्स, महाविपाकं । 

अत्तानमेव पटिसंयमिस्संर, 

न पत्थये पत्त पसुं धनं वा ।) 

दसेविमा वस्सदसे, मच्चानं इध जीवितं । 
श्रपत्तञ्जेव तं श्रोधि, नढो चितो व सुस्सति 
तत्थ का नन्दिका लिह, का रती का धततेसना । 
कि मे पृत्तेहि दारेहि, राज मुत्तोस्मि बन्धना ॥ 
सोहं" एवं पजानाभि,, मच्चु मे नप्पमज्जति । 
अन्तकेनाधिपन्नस्स, का रती का धनेसना^ ॥ 
जाति नरानं भ्रधमां जनिन्दः 

चण्डालयोनिं द्विपदाकनिदा" । 

सकेहि कम्मेहि सूपापकेहि, 

चण्डालगन्भेः भ्रवसिम्ह पुम्बे ।। 

नण्डालाहुम्ह भ्रवन्तीसु, मिगा नेरञ्जरं पति । 
उककुसा नम्मदातीरेः, त्यज्ज+" ब्राह्मणखेत्तिया । 


३०९ 


१ सोद -सी ०, स्या०। २ युभनेहमस्मि-सी० । ३ पटिसन्नमिस्स-सी 
द रो० । ५-५ सो अह सुप्पजानाभि-सी०, रो०! ६ अनेना स्या" | ७ 


-स्या० । 


-सी०रो०। ८ चष्डाछिगन्मे -स्या० । ९. रम्मदातीरे -स्या० । १० तयाज्ज 
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४१. 


४२. 
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ठ. 


४६. 





१ उपनिय्यति -स्या० 1 २- ममेव~-स्या० । ३ 


जातक ॥ १५.४९८.४०- 
उपनीयति" जीवितमप्पमायु, 
जखूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पय्चवाल ममेत्तः वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्सुद्रयानि ॥ 
उपनीयति जीवित्तमप्यमायु, 
जस्पनीतस्स न सन्ति ताणा । 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि कम्मानि दुक्ण्फलानि ॥! 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणरा | 
करोहि पञ्चाल ममेत वाक्यं, 
माकासि केम्माचि रजस्सिरानि ॥ 
उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
वण्णं जरा हन्ति नरस्स जिग्यतो । 
करोहि पच््वालत ममत वाक्यं, ~ 
माकासि कम्मं निरयुपपत्तिया ॥ 


. शद्धा हि सच्चं वचनं तवेत, 


यथा इसी भाससि एवमेतं । 
कामा च मे सन्ति श्रनप्यर्पा, 
ते दुच्चजा मादिसकेन भिक्ु ।। 
नागो यथा पड्कमज्ज्े व्यसन्नो, 
पस्सं* थलं नाभिसरम्मोति गन्तुं } 
एवम्पहं" कामपङ्कं व्यसन्नो, 

न भिक्खुनो मम्गमनुव्वजामि ॥ 
यथा पि माता च पिता च पृत्तं, 
अनुसासरे किन्ति सुखी भवेय्य । 


तवेद्-स्वा० ¡ ४ समस्या०। 


५. एव महं-स्या० । 


१५.४९९.५२] तिथिजातकं ५. 


ठ. 


४९. 


५१. 


५२. 


एवं पि मं त्वं श्रनुसासं भन्ते, 
यथा" चिरं पेल्व सुखी भवेय्यं ।\ 


. नं चे तुवं उस्हसेः जनिन्द 


कामे इमे मानुसकं पहातु \ 
धर्मि बलि पद्रुपयस्यु राज, 
श्रधम्मकारो तव माहु रद्र ॥ 
दूता विधावन्तु दिसा चतस्सो, 
निमन्तका समणब्राह्मणानं । 

ते श्रन्नपानेन उपदुहस्सु, 
वत्थेन- सेनासनपच्चयेन च 11 
भ्रत्ेन पानेन पसन्नचित्तो, 
सन्तप्पय समणब्राह्यणे च 1 
दत्वा च भुत्वा च यथानुभवं, 
श्ननिन्दितो समगमपेहि* ठानं ।1 


, सचे च तं राज मदी सहेय्य, 


नारीगणेहि परिचारयन्तं! । 

इममेव गाथं मनसी करोहि, 

भासेसि चेन परिसाय मज्जे | 

श्रन्भोकाससयो जन्तु, वजन्त्या सीरपायितो । 
परिक्रिण्णो सुवानेर्हिः, स्वाज्ज राजा ति वृच्वती ति ॥ 





४९९. सिविजातकं' (३) 
दरे श्रपस्सं थेरो व, चक्छं याचितुमागतो 1 
एकनेत्ता भविस्साम, चक्खु मे देहि याचितो ॥ 


१-१ यमा चर-सी०, रो० । २-२ मानुसके पहातुं-सी० ! ३ घम्म -सी०, 
रो०। ४ चते-सी०, स्या०, रो० । ५ स्गगमुपेतति-रो० । ६ 'परिवारयन्त -स्या० । 


७ भासेि--सी० स्या०, रो० । ८ चेत-स्या० । ९ सुपानेदि-सी०; सुपिनेहि-: 
१० सीविराजजातक-स्या० । समानेहि-सी०ः हि-रो०। 
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, बनिन्वकों 
४४ अत अगस्छि-सी०, अत्येन आगन्छि-स्या०, 


जातकं [ १५. ४९९.५३- 
कनानुसिद्रो इध मागतोसि, 
यनिव्वकं चक्खुपथानि याचितुं । 
सुदुच्वजं याचसि उत्तमङ्ग, 
यमाह नेत्तं पुरिसेन दुच्चजं 
यमाह देवेसु सुजम्पती ति, 
मधवा ति नं आहु मनुस्सलोके । 
तेनानुसिद्धो इध मागतोस्मि, 
वनिन्वको चक्लुपथानि याचितुं ।। 
वनिव्वतो* भय्ह वनिः अनुत्तर, 
ददाहि ते, चक्खुपथानि याचितो । 
ददाहि मे च्केसुपथं श्रनृत्तरं, 
यमाह नेत्तं पुरिसेन दुल्वजं ॥ 
येन भ्रत्येन आगच्छः, यमत्थमभिपत्थयं । 
ते ते इज्जन्तु सङ्धप्पा, लभ चक्खूनि ब्राह्मण ॥ 
एकं ते याचमानस्स, उभयानि ददामहं । 
स चक्लुमा गच्छं जनस्स पेक्वतो, 
यदिच्छसे त्वं तते समिज्तु 1 
मानो देव अदा चक्खु, मा नो सब्बे पराकरिः। 
घनं देहि महाराज, मुत्ता वेदुरिया बहू ॥ 
युत्ते देव रथे देहि, श्राजानीये चलङ्खतेः । 
नागे देहि महाराज, 'हेमकष्पनवाससेः ।। 
यथा तं सिवयो+ सव्वं, सयोग्गा सरथा सदा 1 
समन्ता परिकरिरेय्यु^" एवं देहि रथेसम 1 
यो वे दस्सन्ति वत्वान, अदाने कुरते मनो । 
भूम्थ"" सो पतितं पासं, गीवायं पटिमुञ्चति ॥ 
से । २. बभि-ती०, स्या०. रो०। ३ म -सी० स्या 


रो०! ५ तते-रो० 1 ६ पर 
स्या 1 ८ हेमकण्पनिवाससे -स्या० । ९ सीदियो -स्या०। 


#ि-स्या०, 


~ 1 ७9 बरे प 
क ० { १९१ भम्या-सी०, रो 1 


9०. प्रिकरेय्य्‌ -स्या०ः 


१५ ४९९ ६९] सिविजातकं ५, 


६२. यो वे दस्सन्ति वत्वान, भ्रवाने कुशते मनो । 
पापा पापतरो होति, सम्पत्तो यमसाधनं ॥ 
६२३. यच्हि याचे तञ््हि ददे, यंन याचे नतं ददे) 
स्वाह तमेव दस्सामि, यं मं याचति ब्राहमणो ।। 
६४ श्रथुन्‌ वण्णं नु सुखं बलं नु, 5 
कि पत्थयानो नु जनिन्द देसि । 
कथं हि राजा सिविन भ्नुत्तरो, 
चक्खूनि दज्जा परलोकहेतु 
६५ न वाहमेतं यससा ददामि, 
न पत्तमिच्छे न धनन रदु । 10 
सतं च धम्मो चरितो पुराणो, 
इच्वेव दाने रमते मनो मम! । 
६६ “सखा च मित्तो च ममासि सीविक 
सुसिविखतो साधु करोहि मे वचो । 
उद्धरित्वा, चक्लूनि मम" लजिगीसतो, 15 
हत्थेसु ठपेहि वनिनञ्बकस्स ।। 
६७. चोदितो सिविराजेन, सिविको वचनद्कुरो । 
रञ्मो चक्लूनुद्धरित्वा, ज्राह्यमणस्सुपनामयि 1 
सचक्ल्‌ ब्राह्मणो भासि, भ्रन्धो राजा उपाचिसि ॥ 
६८. ततो सो केतिपाहस्स, उपरूढहेसु चक्खुसु 1 20 
सूतं आमन्तयी राजा, सिवीनं रदरुवडनो ॥ 
६९. योजेहि सारथियानं, युत्तं च पटिवेदय ! 
उध्यानभूमि गच्छाम, पोक्खरजञ्मौ* वनानि च ।। 


ए. 91८ 


१ मभ--सीभऽ, रो०। 
*न भे देस्सा उभो चक्वू, यत्तान मे न देस्विय । 
सब्बञ्जुत पियं मण्दुं, तस्मा चक्खु अदासं ॥ इति सी०, स्या० पोत्थकेसु अधिको दिस्सति । 
२ सौषक-सी०, रो० 1 ३ उद्धत्व -सी०, जद्ध तवं - रो० ! ४ भम -स्या०। प. जिगिखतो 


-सी० स्या० 1 ६ चुत-सी०, स्या० । ७ पोक्छरज्चे -स्या० । 
जा०१-४० 


दे 


७१ 


७३ 


। 21 


७१५ 


७६ 


७७ 


७ 


४ 319 2५ ७६. 


25 


जातकं [१५. ४९९. ७० 


- सो च पोवखरणीतीरे,, पल्लद्खून उपाविसि । 


तस्स सक्को पातुरहु, देवराजा सुजम्पति ॥ 
सक्कोहमस्मि देविन्दो, श्रागतोस्मि तवन्तिके 1 
वर वरस्सु राजसि" य किञ्चि मनसिच्छसि ॥ 
पहूतः मे धन सक्क, बलं कोसो चनप्पको । 
श्रन्धस्सं मे सतो दानि, मरणन्मेव रुन्वति ॥ 
यानि सच्चानि द्विपदिन्द, तानि भासस्सु सत्तिय । 
सच्च ते भणभानस्स, पुन चक्खु" भरविस्सति 1 
ये म॒ याचितुमायन्ति, नानागोत्ता वनिन्बका । 
योपि म याचते तत्थ, सोपि मे मनसो पियो। 
एतेन सच्चवज्जेन, चक्खु मे उपपज्जथ ॥ 
यमंसो याचतु प्रागा", देहि चक्खु ति ब्राह्मणो । 
तस्स चक्सूनि पादास, ब्राह्यणस्स वनिन्बतो ॥ 
भिय्यो मं भ्राविसी पीति, सोमनस्सञ्चनप्पके । 
एतेन सच्चवज्जेन, दुत्तिय मे उपपज्जथ ॥ 
धम्मेन भासिता गाया, सिवीनं रटुवडन । 
एतानि तव नेत्तानि, दिब्बानि पटिदिस्सरे ॥ 
तिरोकुटु* तिरोसेलं, समतिग्ग्ह पन्बत । 

समन्ता योजनसत, दस्सन श्रनुभोन्तु ते ॥ 

को नीध वित्त न ददेय्य याचितो, 

श्रपि विसिहं सुपियि पि भरत्तनो! 

तदिद्ध सब्बे सिवयो समागता, 

दिन्बानि नेत्तानि ममज्ज पस्सथ ।। 

तिरोकुटं तिरोसेल, समतिम्गय्ह्‌ पव्बत । 

समन्ता योजनसत, टस्सन प्रनुभोन्ति मे ॥ 





१ 


४ अक्लु-सी०1 ५ जाग 


पोगलरणियातीरे--सी ०, रो० । ९ राजिसि-सी ५, स्या । 3. पत -सया०। 


सौ} £ वणिव्विनो-सी०, वमिब्बिने-रो० 1 ७ रि 


कुड्‌ ~ सी०, स्था० । 


१५ ५०० ८६] तिरीमन्तजातकं ३९५ 


८१. न चागमत्ता परमत्थि किञिन्वि, मच्चानं इष जीविते 1 
दत्वान" मानुसं" चक्लु, लद्धं मेः चक्खु श्रमानुपसं ।1 

८२. एतं पि दिस्वा सिवयो, देथ दानानि भुञ्जथ । 
दत्वा च भूत्वा च यथानुभावं, 
प्ननिन्दिता सम्गमूपेथ ठानं ति 1! ह 





१५००, सिरौमन्तजातकः (४) 

८३. पञ्जायुपेतं सिरिया विहीनं, 
यसस्सिनं वा" पि अ्रपेतपंञ्ज । 
पुच्छामि तं* सेनक एतमत्थं, 
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति । 

८४. धीरा च बाला च हुवे जनिन्द, 10 
सिप्पूपपन्ना च श्रसिप्पिनो च । 
सुजातिमन्तो पि श्रजातिमस्स, 
यसस्सिनो पेसकरा+ भवन्ति 1 
एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमाः व सेय्यो ॥ 

८५. तुर्व पिः पुच्छामि भ्रनोमपन्जः 
महोसध केवलधम्मदस्सि 1 
बालं यसस्सिं पण्डितं म्रप्पभोगं, 
कमेत्थ सेय्यो कुसला वदन्ति 11 

८६. पापानि कम्मानि करोतिः बालोः, 
इधमेव^ सेय्यो इति मज्जमानो" । 
इधलोकदस्सी परलोकमदस्सी, 
उभयत्थ बालो कलिमग्गहेसि । 
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१-१ दत्वा मानसक -सी० । २. सी० पोत्यके नत्थि । ३. सिरिमन्दजातक-सी०, 
स्या० । ४ चा-सी० । ५ स्या० पोत्यके नत्थि । ६. पस्सकरा-सी०, रो० 1 ७-७ 
सिरिमाव -सी०, स्या० 1 ८-८. तवमपि -सी० । ९-९ करोन्ति वाजा -स्या० १०. 
इदमेव -स्या० । ११. मन्जभाना-स्या० 1 


३१६ 


८७ 


छल 


1 


1 


४ [१५ ५०.८६ 


एतं पि दिस्वान अहं वदामि, 
पञ्मो ब सेग्यो न यसस्सि बालो ॥ 


न सिप्पमेत विदधात्ति भोगं, 

ने वन्धुवा" न सरीरवेष्णोः योर । 
पस्सेमूगं सुखमेधमान, 

िरी हिः न मने गोरविन्द । 
एत पि दिस्वानं श्रं वदामि, 
पञ्मो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 


लद्धा सुखं मज्जति ्रप्पपञ्बो, 
खेन पटो पि पभोहमेति । 
प्रागन्तुना दुक्खसुखेन टो, 

पवेषति वारिचरो वे धम्मे । 

एत पि दिस्वान रह वदामि, 
पञ्त्रो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 


दुमं यथा सादुफलं भ्ररञ्च, 
समन्तत्रो समभिसरम्ति^ पक्वी । 
एवं पि श्रु! सधन सभोगं, 
वहुज्जनो भजति ्रत्थहेतु । 

एत पि दिस्वान बह वदाभि, 
पञ्मो निहीनौ सिरीमा व सेय्यो ॥ 


न साधु बलवा वालो, साहसा विन्दते घन । 
कन्दन्तमेत दुम्मेध, कडन्ति निरय भुसं । 

एत पि दिस्वान श्रु वदामि, 

पञ्मो व सेय्यो न यसस्सि बालो ॥ 





१ बन्ववा-सी०, स्या० ! २-२ सरीरावकासो-सी०, स्या० रो० । २ ह~ 
स्या० । ४ गोरिमन्द-सी०, रो । ५ समभिधरन्ति -सौ०, रो० 1 ६ अद्ध स्मा० 1 ५ 
भज्यति-स्या० 1 ८. सास -सी'०, स्या० । 


१५. ५००. ९५ | सिरौमन्तजातकं 


९१. 
 सब्बा व ता नामगोत्तं जहन्ति । 


९२. 


९३. 


६४. 


९५. 


अ 

१ गङ्गमभिसवम्ति-स्या० } २-२ इद्धि 
स्मा० । ४ सन्धानगतो-सी०; सष्ठानगतो-स्या० 
ही न-दी०षिरीदही न~स्या० रो° ! ७. ञ्चं 


या काचि नज्जो गङ्खमभिस्सवन्ति,, 


गङ्गा समूहं पटिपज्जमाना, 

न खायते इद्धि, पञ्जो पि' लोकं । 
एतं पि दिस्वान अहं वदामि, 
पञ्ञो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
यमेतमवंखा उदधि महन्तं, 

सवन्तिः नज्जो सन्बकालमसङख्यं । 
सो सागरो निच्चमुारवेगो, 

वेल न भअच्वेति महासमुदौ ॥ 

एवं पि बालस्स पजयप्पितानि, 

पञ्यं न श्रन्येति सिरी कदाचि । 
एतं पि दिस्वान अ्रहं वदामि, 
पञ्ज वे सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
भ्रसञ्जतो चे पि 'परेसभत्थे, 

भणाति सन्धानगतो यसस्सी 1 
तस्सेव तं रूहूति मातिमज्जे, 
सिरी हि नः+ कारयते न पञ्जाः । 
एतं पि दिस्वान अहं वदामि, 
पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो | 
परस्स वा श्रत्तनोवापि हेतु, 
बालो मुसा भासति भ्रप्पपञ्चो 

सो निन्दितो होत्ति सभाय मनञ्छ, 
पच्छा पि, सो दुमतिमामी होति 1 
एतं पि दिस्वान रहं वदामि, 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो 


३१७ 


रो हि-सी०, स्या० । ३. प्यन्ति- 
» रो० 1 ५ नं~सी० । ६-६. सिरि 
स्था०। ८-<. वेन्वम्पि-सी०, रौ० 1 
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ए. 32 ६६. प्रत्य पि चै भासति भूरिषच्चो, 
अ्रनाछ््हियो' श्रणवनो दलि । 
न तस्स तं हदति नातिमन्छ्े, 
सिरी च पञ्ाणवतो न होति। 
5 एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्त्रो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
९७. परस्स वा म्रततो वापिदहेनुः 
न भासति अलिकं भूरिपन्यो 1 
सो पूजितो होति सभाय मञ्च 
पच्छा पि सो सुग्गतिगामी होति । 
एतं पि दिस्वान श्रं वदामि, 
पञ्च व सेय्यो न यसस्सि वालो ॥ 
९८. हत्थी गवस्साः मणिकुण्डला च, 
चियो' च, इदमु कुलेसु जाता । 
सव्वा वं ता उपमोगा भवन्ति, 
। इदस्स पोसस्स अ्निद्धिमन्तो । 
| एतं पि दिस्वान श्रहं वदामि, 
पञ्ो निहीनो सिरीमा वं सेय्यो ॥ 
६९. श्रसविहितकम्मन्तं, वालं दुम्मेषमन्तिनं* 1 
सिरी जहति दुम्ेवं, जिष्णं व उरगो तचं । 
एतं पि दिस्वान ब्रह वदामि, 
पञ््ो व सेथ्यो न यसस्सि वालो ॥ 
१००. पञ्च पण्डिता मयं महन्ते, 
स्वे पञ्जलिका उपद्विता 1 
त्वं नो श्रमिमुग्य इस्सरोसि, 
क सबको" व भूतपति, देवराजा । 


4 = नासि च~ 
अनाययोः : उनाल्यो-ते० 1 २- गवा -रा० । ३-३. नाय 
१. ~स्या०ः वतं मनवम ० 1 पप चक्क 
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एत पि दिस्वान ब्रह वदामि, 

पञ्जो निहीनो सिरीमा व सेय्यो ॥ 
१०१. दासो व पञ्चस्स यसस्सि बालो, 

अ्रत्थेसु जातेसु तथाविधेसु । 

यं पण्डितो निपुणं संविधेति, 

सम्मोहमापञ्जति तत्थ बालो । 

एतं पि दिस्वान रहं वदामि, 

पञ्जो व सेय्यो न यसस्सि बालो ।। 
१०२ श्रद्धा हि पञ्जा ब सतं पसत्था, 

कन्ता सिरी भोगरता मनुस्सा । 

जाणं च बृद्धानमतुल्यरूप, 

पञ्ज न श्रच्वेति सिरी कदाचि ॥ 
१०३. य तं भ्रपुच्छिम्ह्‌ भ्रकित्तयी नो, 

महोसध केवलघम्मदस्सी । 

गवं सहस्सं उसभं च नागं, 

्राजज्जयृत्ते च रथे दस इमे 1 

पञ्दस्स वेग्याकरणेन तुदा, 

ददामि ते गामवरानि सोठसा ति ॥! 


8.32; 


15 





५०१. रोहणमिगजातकं' (५) 
१०४ एते यूथा पतियन्ति, भीता मरणस्सः चित्तक । 
गच्छं तुवं पि माक्धि, जीनिस्सन्ति तया सह्‌ ।! 
१०५. नाहं रोहणः गच्छामि, हदयं मे श्नवकस्सति । 
न तं अहं जहिस्सामि, इध हिस्सामि* जीवितं ।। 
१०६. ते हि नून मरिस्सन्ति, अन्वा भ्रपरिणायका । 
गच्छ तुवं पि माक, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ॥ 


१ 





१. रोहन्तमिगजातक~-सी° (= 
सेहन-स्या०। ४ क छ स्या०, रो०। ३ रोहन्त-सी०, रोऽ 
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३२० 


१११ 


११२ 


११३. 


११४. 


११५. 


११६ 


११७ 


११८ 


६ बन्व -स्या० । २ इदह्मो-सी० । ३ मपि-सी स्वार रो०। ४ ब्ध । 


जातकं [१७.५०१ १०७- 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे श्रवकस्तति । 
न त बद्धं जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवितं ॥ 
गच्छ भीरु पलायस्सु, कूटे बद्धोस्मि भ्रायसे ¦ 
गच्छ तुवं पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह्‌ ॥ 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे भवकस्सति 
न त श्रहं जहिस्सामि, दध हिस्सामि जीवितं ॥ 


ते हि नून मरिस्सन्ति, भ्रन्धा भ्रपरिणायका । 


गच्छं तुव पि माकि, जीविस्सन्ति तया सह ॥ 
नाहं रोहण गच्छामि, हदयं मे ्रवकस्सति । 

न त वद्ध जहिस्सामि, इध हिस्सामि जीवित ॥ 
श्रय सो लुहुको एति, लुदृखूपोः सहावुधौ । 

यौ नो वधिस्सति भ्रज्ज, उसुना सत्तिया भ्रपि\ ॥ 
सा महतं पलायित्वा, भयदा* भयतज्जिता । 
सुदुक्करं अकरा भीर मरणायूपनिवत्तथ ॥ 
किन्नु तेमे भिगा होन्ति, मृत्ता बद्धं उपसरे । 
न तं चजितुमिच्छन्ति, जीवितस्स" पि कारणा ॥ 
भातरो होन्ति मे लुद्‌, सोदरिया एकमातुका 1 
न मं चजितुभिच्छन्ति, जीवितस्स पि कारणा ॥ 
ते हि नून मरिस्सन्ति, म्रन्धा अ्रपरिणायका । 
पञ्चन्न जीवित देहि, भातरं मूञ्च लुदुक ॥ 

सो वौ अ्रहं पमोक्लामि, मातापेत्तिमर+ मिगं । 
नन्दन्तु मातापितरो, मुत्त दिस्वा महामिग ॥। 


एव लुदृक नन्दस्सु, सह सत्वेहि नातिभि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, मुत्तं दिस्वा महामिग ॥ 


-सै० । ५ जी्वितत्सा-स्या०। ६ मात्रवेत्ति भर-स्या० । 


1 
॥ 
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११९. कथं त्वं पमोक्लो भ्रासि, उपनीत्तस्मि जीविते 1 
कथं पुत्त श्रमोचेसि, कूटपासम्हः लुद्को ॥। 
१२०. भणं कण्णसुखं वाचं, हदयङ्धं हृदयस्सितं* 
सुभासिताहि वाचाहि, चित्तको मं अरमोचयि ।1 
१२१. भणं कण्णसुखं वाचं, हयङ्खं हदयस्सितं । 
सुभाषितां वाचाहि, सुतना मं श्रमोचयि । 
१२२. सुत्वा कण्णसुखं वाचं, हदयङ्खं हदयस्सितं 1 
सुभासितानि सुत्वान, लुदको मं श्रमोचयि ॥। 
१२३ एवं आनन्दितो होतु, सह दारेहि लुद्को 1 
यथा मयज्ज नन्दाम, दिस्वा रोहणमागतं ॥\ 
१२४. ननु त्वं श्नवच° लुट्‌, मिगचम्मानि भ्रट 1 
प्रथ केन नु वण्णेन, मिगचम्मानि नाहरि ॥। 
१२४. भ्रागमा" चेव" हत्यत्थं, कूटपासं च सो भिगो । 
ञ्रवज्ज्ि तं" मिगराजं, तं च मत्ता उपासरे 11 
१२६. तस्स मे श्र संवेगो, भ्रव्मतो* सोमरहंसनो । 
इमच्चाहं भिगं हञ्जे, भ्रज्ज हिस्सामि जीवितं ।। 
१२७. कीद्सा ते मिगा लुह, कीदिसा धम्मिका भिगा। 
कथंवण्णा कथंसीला, बाढ्हं खो नः पसंससि ॥ 
१२८. ओ्ओदातसिङ्खा सुचिवाक्रा^, जातरूपतचूपमा । 
पादा लोहितका तेसं, भ्रञ्जितक्खा मनोरमा ॥। 
१२९. एदिसा ते मिगा देव, एदिसा घम्मिका मिगा । 
मातापेत्तिभरा देव, न ते सो भ्रभिहारितं" ॥ 
१३०. दम्मि निक्लसतं लुद्‌, थूलं च मणिकुण्डलं 1 
चतुस्सद" च» पल्लङद्कु, उमापुप्फसरित्िभ» ।1 


ष 
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१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


१४९१. 


जातकं { ११५ ५०१ १३१ 
ढे च सादिसियो भरिया, उसभं च गवं सतं । 
घम्मेन रज्जं कारेस्सं, बहुकारो मेसि सुहुक ॥ 
कसिवाणिज्जा, इणदानं, उञ्छचरिया च लुहूक । 
एतेन दारं पोसेहि, मा पापं ग्रकरीः पुना ति, ॥। 





५०२. चूठहंसजातकं, (६) 
एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कङ्का मयमेरिता । 
हरित्तच हेमवण्ण, कामं सुमुख पकम ॥ 
श्रोहाय मं बातिगणा, एकं पासषवसं गतं । 
भ्रनपेक्छमाना गच्छन्ति, कि एसो, अवहिय्यसि, ॥। 
पतेव पततं सेदु, नत्थि बद्धे, सहायता । 
मा भ्रनीघाय हापेसि, कामं सुमुखं पक्कम ॥ 
नाहं दुक्लपरेतो ति, धतरटरं तुवं* जहे । 
जीवित मरणं वा मे, तया सदधि मविस्सति ॥ 
एतदरियस्सं कल्याण, यं त्वं सुमुखं भाससि । 
तं च वीमंसमानोहंः, पततेतं अवस्सजिं ॥ 
श्रपदेन पद याति, भ्रन्तलिक्लचरो* दिजो । 
आरा पासं न बुज््ि त्वं, हंसानं पवर्तम ॥ 
यदा पराभवो होति, पोसो जीवितसङ्खये । 
श्रथ जालं च पासं च, भ्रासनज्जा पि न बृज्छति॥ 
एते हंसा पक्कमन्ति, वक्कङ्घा^ मयमेरिता । 
हस्ति हेमवण्ण, त्वञ्ेव" अ्रवहिप्यसि ॥ 
एते भृत्वा च पित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्गम । 
अ्रनपेक्वमाना वक्क ङ्का, त्वञ्जेवेको उपाससि ॥। 


{ कसीवभिज्जा-सी ०, रो०, कखिवणिल्णा -स्मा०  २-२ अकरा पुनग - ये! 


मे 


" हसनातक-स्या० । ४ एको--सी ०, स्या० ॥ वा अवहीग्यसि--सी° । ८. व 
सहायका -स्या०। ७ तव्‌-सी०, रो०। ८ -स्या०। ९ 0 


०} १०. पवस्तमो -रो०! ११ वद्ङ्गा-स्वा०। १२, ल च तद्र; लन 


१५.५०२. १५३ ] चुढहंसनातकं 

१४२. किलर त्यायं" दिजो होति, मुत्तो वद्धं उपाससि । 
ग्रोहाय सकूणा यन्ति, कि एको अवहिय्यसि ।1 

१४३. राजा मे सो दिजो मित्तो, सखा पाणसमो च मे । 
नेव नं विजहिस्सामि, याव कालस्स परियायं 11 

१४४. यो च त्वं सखिनो हतु, पाणं चलितुमिच्छसि । 
सो ते सहायं मुञ्चामि, होतु राजा तवानुगो 11 

१४५. एवं लुहक नन्दस्सु, सह सव्बेहि नातिभि । 
यथाहमज्ज नन्दामि, दिस्वा मुत्तं दिजाधिषं 1 

१४६. कच्िच्रुः भोतो कुसलं, कच्चि भोतो अ्ननामयं । 
कच्चि रट्रुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसाससि ।1 

१४७. कुसलं चेव मे हंस, श्रथो हंस भ्ननामयं । 
श्रथो रटुमिदं फीतं, धम्मेन मनुसासदहं ॥ 

१४८. केच्चि भोतो भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति । 
कच्चि भ्रारा श्रमित्ता ते, छाया दक्लिणतोरिव ॥ 

१४९. भरथो पि मे भ्रमच्चेसु, दोसो कोचि न विज्जति। 
भ्रथो भ्रारा भ्रमित्ता मे, छाया दक्खिणतोरिव 11 

१५०. कन्चि ते सादिसी भरिया, भ्रस्सवा पियभाणिनी 1 
पत्तरूपयसूपेता, तव छन्दवसानुगा ॥। 

१५१. भरथो मे सादिसी भरिया, भ्रस्सवा पियभाणिनी 1 
पत्तरूपयसूपेता, मम छन्दवसानुगा । 

१५२. कच्चि ते वहवो पुत्ता, सुजाता रटरुवडून .1 
पञ्जाजवेन सम्पन्ना, सम्मोदन्ति ततो ततो ।। 

१५३. सतमेको च मे पुत्ता, धतरट मया सुता ! 
तेस त्वं किच्चमक्खाहि, नावख्ज््न्तिः ते वचो ॥ 


£ तायं -सी०, स्या०, रो० 1 २ कन्ति नु-स्या०। ३ नावर्ज्छन्ति-रो० 1 
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१५९. 
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१६१. 
१६२. 
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~~ ~~~ 
१ किन्वे-सी०, स्या०, रो० 1 २ अवासु-स्या० । ३-3 मततमन्धोव ~सौ, 


सोऽ । ४ शुस्छानि-सी° ॥ ५. 
८. वत्यदस-स्ा० । ९ कृटी- 
१२ समद्कर्डली -स्या० । १३ भज्जम्तिके 


जातकं [१५५०२ १५५ 
उपपन्नो पि चे होति, जातिया विनयेन वा । 
अथ पच्छा कुरूते योगं, किच्छ, भ्रापासु सीदति ॥ 
तस्स संहीरपञ्जस्स, विवरो जायते महा 1 
रत्तिमन्धोः वः रूपानि, थूलानि* मनुपस्सति ॥ 
भ्रसारे सारयोगञ्चू, मति न त्वेव विन्दति । 
सरभो व गिरिदुग्गस्मिं, श्रन्वरायेव सीदति ॥ 
हीनजच्वो पि चे होति, उद्राता धितिमा नरो । 
ग्राचारसीलसम्पन्नो, निसे भ्रग्गी व भारति ॥ 
एतं मे^ उपमं कत्वा, पत्ते विज्जासु वाचय+ । 
संविरूछ्हेथ मेधावी, सत्ते बीजं व बुद्धेया ति ॥ 


४५०३. सत्तिगुम्बनातकं (७) 
मिगलुदो महाराजा, पञ्चालान रथेसभो । 
निक्लन्तो सह्‌ सेनाय, ग्रौगणो वनमागमा ॥ 
तत्यदृसाः अररज्मस्मि, तक्करान कुटि कत । 
तस्सा" कुटिया निक्लसम्म, सुवो लुदानि भासति ॥ 
सभ्पन्नवाहनो पोसो, युवा” सम्मद्रकुण्डलौ" 1 
सोभति नोहितुष्डीसो, दिवा सुरियो व भासति ॥ 
मञ्कन्हिक" सम्पतिके, सुत्तो राजा ससारथि । 
हन्दस्साभरणं सर्व, गण्डाम साहसा मयं ।। 
निसीये" पि रहो दानि, सत्तो राजा ससारथि । 
श्रादाय चत्थं मणिकुण्डलं च, 
हृन्त्वान साखाहि श्रवत्थराम ॥। 


वे-स्या०। ६. थापय-स्या०। ७ सेत्त-सी०, ०! 
स्या० । १०. तस्मा-स्या, रो । ११ सुवा -सी० । 
सी, स्यार रे? 1 १४ सहा -सी ग स्मार 


सते० । १५. निस्तिवे -स्या० । 
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१५ ५०३. १७५ ] 


सत्तिपम्बजातकं ३२५ 


1 


१६४. किन उम्मत्तङ्पो व, सत्तिगुम्ब पभाससि । 
दुरासदाहि राजानो, श्रग्मि पज्जलितो यथा ¦ 
१९५. श्रय त्वं पतिकोलम्ब', मत्तो यृल्लानि गज्जसि । 
मातरि मन्दः नग्ाय, किन त्वं विजिगुच्छसे ! 
१६६. उद्रुहि सम्म तरमानो, रथं योजेहि सारयि । । 
सकुणो मे न सुन्वति, ञ्जं गच्छाम अस्समं ।। 
१९७. युत्तो रथो महाराज, युत्त च वल्नवाहनो । 
भ्रधितिटु महाराज, भ्रञ्जं गच्छाम श्रस्समं 
१६८. को तु मेव गता सब्वे, ये रस्मि परिचारका । 
एस गच्छति पञ्चाल, मुत्तो तेसं अरदस्सना ॥1 
१६६. कोदण्डकानि गण्य, सत्तियो तोमरानि च 1 
एस गच्छति पञ्चालो, मा वौ मुच्चित्य जीविर्तः ।। 
१७०. भ्रथापरो पटिनन्दित्थ, सुवो लोहिततुषण्डको" 1 
स्वागतं ते महाराज, रथो ते अ्दुरागतं । 
इस्सरोसि अरनुप्यत्तो, यं इधत्थि पूवेदय ।1 
१७१. लिन्दुकानि पियालानि, मधुके कासुमारियो । 
फलानि सुदृकप्पानि, भुञ्ज राज व्रं वर ॥। 
१७२. इदं पि पानीयं" सीतं, श्राभतं गिरिगव्भरा । 
ततो पिव महाराज, सचे त्वं मभिकङ्कुसि ॥ 
१७३. श्रज्जं उञ्छाय गता, ये श्रस्मिं प्रिवारका । 
सयं उदाय गण्हन्दो, हत्या मे नत्व दातवे 1! 
१७४. भको वतयं, पक्खी, दिगो परमवम्मिको 1 
भ्रथेसो इतरो पक्सी, सुवो लूदानि भासति ॥ 
१७५. एतं हनथ बन्वथ, मा वो मृञ्चित्य जीवितं । 
इ्येवं विलपन्तस्स, सोत्थिं" पत्तोस्मि रस्म ।। 


१ पतिकोदुम्ब -स्मा० 


तुष्डिको-स्या०। १. 
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२ मम्ह-सी० स्मा०। ३ जौदत-म्‌०। ४ रोहि 
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१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७९. 


१८०. 


१८१. 


१८२ 


(^ 


१५३. 


१८४. 


१८६. 


जातकं [ १५.५०३. १७५ 
भातरोस्म महाराज, सोदरिया एकमातुका । 
एकरकलस्मि' संवह, नानासेत्तगत्रा उभो ॥ 
सत्तिगुम्वो च चोरान, ग्रहं च इसीनः इध । 
भ्रसतं सो सतं रहं, तेन वैम्मेन नो विना ॥ 
तत्य\ ववो च वन्धौ च, निकृती वञ्चनानि च । 
श्रालोपा साहसाकारा तानि सो तत्थ पिक्वति ॥ 
इथ सच्चं च धम्मो च, श्रहिसा संयमो दमी । 
भ्रासनूदकदायीन, ग्रद्कं वद्धोस्मि भारः ॥ 
थं यं हि राजः भजति, सन्तं वा यदिवा भ्रं । 
सीचवन्तं विसीलं वा, वसं तस्सेवे गच्छति ॥ 
यादिसं कुरुते भित्तं, यादिसं चूपसेवति । 
सो पि तादिसको होति, सहवासो हिः तादिसो ॥ 
सेवमानो सेवमानं, सम्कूटो सम्फूसं परं । ` 
सयो दिद्धो कलापं व, भ्रलित्तमुपलिम्पति । 
उपलेपभया^" धीरो, नेव पापसखा सिया ॥ 
पुतिमच्छं कुसगगेन, यो नरो उपनय्दति 1 
कुसा पि पूति" वायन्ति, एवं वालूपसेवना ॥। 
तगर" च+ पलासेन, यो नरो उपनग्हूति 1 
पत्ता पि सुरभि^ वायन्ति, एवं धीर्पसेवना 
तस्मा पत्तयुटस्सेव, वत्वा सम्पाकमत्तनो 1 
ग्रसन्ते नोपसेवे्य५, सन्ते सेवेथ्य पण्डितो । 


.असन्तो निरयं नन्ति, सन्तो पपेन्ति सुति ति " 
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१५. ५०४. १९१ [ भल्लातियनातकं ३२७ 


१५०४. भल्लातियजातकः {८} 
१८६. भत्लातियो नाम ब्होसि राजा, 
रदं पहयाय मिगवं अचारि सो 1 
श्रगमाः गिरिवरं गन्वमादनं, 
सुपूप्फितं* किम्युरिसानुचिषण्णं 1] 
१८७. साद्यूरसङ्घ च निसेघयित्वा, 
धनु, कलापं च सो निक्खिपित्वा 1 
उपागमि वचनं वत्तुकामो, 
यत्वद्िता किम्पुरिसा अ्रहेसुं ।1 
१८८. हिमच्वयें हेमवताय तीरे 
किमिवट्िता मन्तयन्हो श्रभिष्ुं । ४ 
पुच्छामि वो मानुसदेहुवण्णेः 
कथं नु, जानन्ति मनुस्सलोके । 
१८९. मत्लं* गिरि प्ण्डरकं तिकूट, 8.3. 
सीतोदका? भ्रनूविचराम नज्जो । 
मिया मनृस्सा व निभासवण्णा, 15 
जानन्ति नो किंम्पुरिसा ति लुह ॥ 
१९०. सुरकिच्छरूपं परिदेवथन्हो, 
श्रालिद्कितो चासि पियो पियाय । 
युच्छामि वो मानृसदेहवष्णे, 
किमिव वने रोदथ अप्यतीता ।! 
१६१. सुक्िच्छरूपं परिदेवयब्हो, 
आलिद्जितो चासि पियो पियाय ! 
पुच्छाभि वो भानुसदेहवष्णे, 
किमिध वने विलपथ भ्रप्पतीता 1! 


। || 
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ध १. -मल्लाटियचातक-सी०, रोऽ । २. स्त्वरि-स्या० । ३- अममादधि-स्या० 1 
~सी०, तेऽ ध च वनु --चखी० स्मार रो ६. बो-सीर, स्याम, सोऽ । 
७. मला-स्या० ! < -सीऽ, रोऽ । ॥ 


ए 352 


१६२. 


१६३. 


१९४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 





१ मयेकरत्ति-रो० । २ पुन~स्या° । 


४ { ५५०४ १९६ 


सुकिच्छरूप परिदेवयच्हो, 
भरालिङ्गितो चासि पियो पियाय । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 
किमिघ वने सोचथ श्रष्पतीता ॥ 
मयेकरत्त, विप्पवसिम्ह लुट्‌, 
श्रकामका श्रञ्ममञ्ं सरन्ता 
तमेकरत्तं अनुतप्पमाना, 

सोचताम सा रत्ति पुनः न हैस्सति ॥ 
यमेकरततं भ्रनुतप्पथेतं, 

धनं वे नुं पितर व, पेतं । 
पुच्छामि वो मानुसदेहवण्णे, 

कथ विना वासमरकप्पयित्थ । 
यमिम नदि पस्ससि सीधसोतं, 
नानादुमच्छादन* सेलकूलंः । 

तं मे पियो उत्तरि वस्सकाले, 
मम च मञ्ज, श्रनुबन्धती ति ॥ 
श्रहं च श्रङ्कोलकमोचिनामि, 
श्रतिमूत्तक" सत्तलियोयिर्क” च+ 1 
पियो च मे देहितिः मालमारीः 
ग्रह च नं मालिनी श्रज्मुपेस्सं । 
अहच्विदं कुरवकमोचिनामि, 
उदालका पाटलिसिन्धुवारका^ । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
ग्रहं च नं मालिनी भ्ज्मुपिस्सं ।। 


३ च~-स्या० । ४. नानादुमच्छकत ~ 


सेखकूटं -सी०, रोऽ ते-स्या०। ७ 
सी०, सो०, ० दुमच्छादन -स्या० । ५ सेखकूटं - सी रो०। ६ मन्त । 


अधिमत्तक -स्या० । ८-८ योधिकञ्च 


-स्या०। ९ होहिति--सी० ! १० 


बारिता-स्या० रो० ) 


१५. ५०४ २०३ ] भल्लातियजातकं ३२९ 


१९८. श्रहं च सालस्स सुपुप्फितस्स, 
श्रोचेय्य पुप्फानिं करोमि भालं । 
पियो च मे हेहिति मालभारी, 
श्रहं च नं मालिनी अज्ुपेस्सं ।] 
१९९. श्रहं च सालस्स सुपुप्फितस्सः ध 
भ्नोचेय्य पूप्फानि करोमि भारं । 
इदं च नो हेहिति सन्थरत्थं, 
यत्थज्जिमं' विहरिस्साम^ रत्ति 11 


२००. श्रहं च खो भ्रगद्धुः चन्दनं च, 
सिलाय पिसामि पमत्तरूपा । 10 
पियो च मे हेहिति रोसितद्खो, 
अहं च नं रोसिता अ्ज्मुपेस्सं ।। 
२०१. अरथागमा सलिलं सीधसोतं, 
नदं साले सले" कण्णिकारे । 
भ्रापुरथः" तेन मुहत्तकेन, 15 
सायं नदी भ्रासि मया सुदृत्तरा ।। 
२०२. उभोसु तीरेसु मयं तदा ठिता, 
सम्पस्सन्ता उभयो अ्रञ्जमञ्बं । 
सकि पि रोदाम सकि हसाम, 
कच्छेन नो भ्रागमा+ संवरी सा॥ 20 


२०३. पातो व“ खो उग्गतें सूरियम्हि, 8. 393 
चतुक्क नदि उत्तरियान लुह 1 
भ्रालिङ्कखिया प्रञ्जमजञ्बं मयं उमो, 
सकि पि रोदाम सकि हसाम । 





१ यत्यज्जमं -सी ० रो०! २. विहरिस्सामू-रो० ! ३ जग्गलु-स्या०, गकं - 


रो०1 ४ सकके-स्या० । ५ अपर -सी०, रो०, आप्रथे -स्या० । ६. अगमा-सी०, 
स्ा० रोऽ । ७ च-सीं०, स्या०, रो° ! 


भा०१-४२ 
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३३० 


२०४. 


२०५. 


२०६. 


२०७. 


२०४. 


२०६. 


२१०. 


१. विर -सी०, 


भा [ १५.५०४, 


तीहूुनकरं सत्तसतानि लुह 

यमिवं मयं विप्पवकतिम्ह पूष्वे। 
वस्सेकिमं* जीवितं भूमिपाल, 

करो नीथ कन्ताय विनां वसेग्य ॥ 
श्राय च वो कीवत्तको नु सम्म, 
सचे पि जानाथ वेदेथ श्रायु । 
श्नुस्सवा वुडतोः श्रागमा वा, 
श्रकलाथ मे तं श्रविकंम्पमाना 1 
श्रायुं च नो वस्ससहस्सं लृहू, 
न चन्तशा पापको ग्रत्थि रोगो । 
गरष्य च" दुक्खं सुखमेव भिय्यो, 
श्रवीतरागा विजहाम जीवितं ॥ 
इदं च सुत्वान भरमानुसानं, 
मल्लातियो इत्तर जीवितं ति । 
निवत्तथ न मिगवं अचरि, 
म्रदासि दानानि भ्रभुल्जि भोगे ॥ 
इदं च सत्वान प्रमानुसानं, 
सम्मोदथ मा कलहं भरकेत्य । 
मा वो तयी श्रत्तकम्मापराधौ, 
यथापि ते किम्पुरिसेकस्त्तं ।। 
इदं च सुत्वान भ्रमानुसान, 
सम्मोदथ मा विवादं ्रकत्थ } 
मां वो तपी अरत्तकम्मापराधो, 
यथा पि ते किम्पुरिसेकसतं ॥ 
विविधं, अ्रधिमना सुणोमहं, 
वचनपथं तव भ्त्थसंहितं । 


सो०। २ वद्धतो -सी० 1 ३. वस्समहस्म -स्मा० । ४ व~स्या०। 


५. तम्ि~-स्या० । ६, विविव -स्री०ः स्या०। 


£ 


, 


१५. ५०५. २१६1 सोमनस्सनातकं 


मुञ्च" गिरं नृदसेव मे दर, 
समण सुखावहं जीव में चिरं ति ॥ 





१०१. सोमनस्त्रजातकं 


२११. को तं हिसति हठेति 


किः दुम्मनो सोचसि श्रप्पतीतो 


कस्सज्ज मात्तापितरो रदन्तु 
क्वज्ज सेतु निहतो पथच्या\ ॥ 
२१२. तुद्ोस्मि देव तव दस्सनेन, 
चिरस्सं पस्सामि तं भूमिपाल 1 
म्रहिसिको रेणुमनुप्पविस्सः, 
पुत्तेन ते हेठयितोस्मि देव ।। 
२१३. श्रायन्तु दौवारिका खग्गवन्धा^, 
कासाविया यन्तु ्रन्तेयुरन्तं । 
हन्त्वान तं सोमनस्सं कुमारः 
छैत्वान सीसं वरमाहरन्तु 1! 
२१४. पेसिता राजिनो दूता, कुमारं एतदद्रवुं 1 
इस्सरेन वितिष्णोसि, वधं, पत्तोसि, खत्तिय 
२११५. स राजयपुत्तो परिदेवयन्तो, 
दसड्गुलि अ्रञ्जलि प्हत्वा । 
रहं पि इच्छामि जनिन्द दटठं 
जाव म. नेत्वा" पटिदस्स्येथ \। 
२१६. तस्र तं वचनं सुत्वा, रज्ो 


पत्तो च पितरं दिस्वा, 





१ मुञ्च-सी०, रो०1 २. किन्रू-से०! ३, 


४ रेणुमनुपनिस्स 


पनेतवा -रो° । 


-स्या०। ५. चभवडा-सी० रो० ! 


३३१ 


(९) 


(9 


त( 1 


पत्तं अदस्सयुं 1 


दूरतावज्ज्ञभासथ ॥ 


प्ठ्व्या-स्वा०; पयव्या-सी०। 
६६ नवप्यत्तो्ि-सौ० 1 ७~-७ 


20 
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४. 385 २१७. आगच्छं दोवारिका खग्गवन्धा, 
कासाविया हन्तु, ममं जनिन्द । 
भ्रक्लाहि मे पुच्छितो एतमत्थ, 
भ्रपराधो को निघ भमज्ज श्रत्थि ॥ 

ॐ २१०. सायं च पातो उदकं सजाति, 
श्रग्गिं सदा पारिचरतप्पमत्तो, । 
तं" तादिसं संयतं ब्रह्मचारि, 
कस्मा तुवे ब्रूसि गहप्पती ति ॥ 

२१६. ताला च मूला च फला च देव, 

10 परिहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते र्खति मोपयतप्पमत्तो, 

तस्मा, अहु जरूमि गहूप्यती ति^ ॥ 

२२०. सच्चं सो एतं वदसि कुमार, 

परिग्गहा विविधा सन्तिमस्स । 

ते रक्खत्ति गोपयतप्पमत्तो, 

सः ब्राह्मणो गहपति तेन होति ॥ 

२२१. सुणन्तु म्ह परिसा समागता, 

सनेगमा जानपदा च सब्वे । 

बालायं वालस्स वचो निसम्म, 
श्रहेतुना घातयते मं जनिन्दो ॥ 

२२२. दढ्हस्मि मूले विसटे विरूढ्हे, 

दु्धिक्कयो* वेदं पसाखजातो । 

वन्दामि पादानि तव^ जनिन्द, 
अरनुजान सं पव्वजिस्सामि देव ॥ 





१ भागन्दु-सी०, भागच्द-रो° 1 २ हन्तु-स्या० । ३ भ्विरत०-ची 
स्या०! ४ ता-सी०। ५ वस्मा-स्या०। ६६ ब्राह्मणो महयति ठेन होति -मी ० र० ! 


७. सौ", स्मा, सो० पोत नत्व) ८. वी०, रो° त्वमु नति । ९ इुषक्छयौ ~व 
स्या०। १० तवं-सीगरो०। 


१५. ५०५. २३० ] 


पन 


सोमनस्सनातकं ३२३ 


२२३. भृञ्जस्सु भोगे विपुले कुमार, 
सब्बं च ते इस्सरियं ददामि । 
भरज्जेव त्वं कुरूनं होहि राजा, 
मा पव्बजी पव्बज्जा हि दुक्खा 1 

२२४. किननूध देव तवमत्थि भोगा, 
पुब्बेवहं देवलोके रमिस्सं । 
रूपेहि सदेहि अ्रथो रसेहिः 
गन्धेहि फस्सेहि मनोरमेहि ॥ 

२२५. भुक्ता! च मे, भोगा तिदिवस्मिं देव, 
परिवारिताः भ्रच्छरानं* गणेन । 
तुवं* च. बालं परनेय्यं विदित्वा, 

न तादिसे राजकुले वसेय्यं 

२२६. सचाहं बालो परलेय्यो अस्मि, 

एकापराघं खम्‌ पृत्त मग्हं } 


पि चे एदिसकं भवेय्य, 


यथामति सोमनस्स करोहि ॥ 
२२७. अनिसम्म कतं कम्मं, श्रनवत्थाय चिन्तितं । 

भेसज्जस्सेव वेभङ्खो, विपाको होति पापको ॥ 
२२८. निसम्म च कतं कम्मं, सम्मावत्थाय चिन्तितं । 

भेसञ्जस्सेव सम्पत्ति, विपाको होति भद्रको ।} 
२२९. ्रलसो गिही कामभोगी न साधु, 

असन्जतो पब्बजितो न साधू 1 

राजा न साधू अनिसम्मकारी, 

यो पण्डितो कोधनो तं न साधु | 
२३०. निसम्म खत्तियो कथिरा, नानिसम्म दिसम्पत्ि 1 
राण, यतौ कित्ति च कति ।। 
१-१ भूताभे-सी०,रो०) २ प्ररिवारित- 


४४ त्वच्य -सौ० # 


रो । ५. हमस्मि -सी० । 


स्या०।३ अच्छरास -स्या०, सो० | 


5 8, 886 


28, 397 5 


३३४ 


२३१. 


२३२. 


२३३. 


२२३४. 


२३१५. 


२३६. 





१ तपते-सी० । २. पज्नूपसत्थानि -स्या० । ३ वद्धतुमतानि 


जातकं [ ५५. ५०५. २३ 
निसम्म दण्डं पणयेग्य इस्सरो, 
वेगा कतं तप्पति, भूमिपाल । 
सम्मापणीधी च नरस्स भ्रत्था, 
ग्रनानुतप्पा ते भवन्ति पच्छा ॥ 


श्ननानुतप्पानि हि ये करोन्ति, 
विभज्ज कम्मायतनानि लोके । 
विञ्चुप्पसत्थानिः सुसुद्रयानि, 
मवन्ति बुद्धानुमतानि* तानि ॥ 
भ्रागच्छुं दोवारिका खर्गवन्धा, 
कासाविया हन्तु मम जनिन्द 1 
मातु" च श्रद्धस्मिमहं निसिन्नो, 
श्राकडवितो सहसा तेहि देव ॥ 
कटुकं हिं सम्बाधं सुरकिच्छ" पत्तो, 
मधुरं पिय जीवित लब्ध, राज । 
कच्छेन" ्रज्ज वधाः पमृत्तोः, 
पन्बज्जमेवाभिमनोहमस्मि ॥ 

पत्तौ तवायं तरुणो सुधम्मे, 
भ्रनुकम्पको सोमनस्सो कुमारो । 
तं याचमानो न लभामि स्वज्ज, 
भ्ररहसि नं याचितवे तुवं पि । 
रमस्सु भिक्लाचरियाय पृत्त, 
निसम्म धम्मेसु परिब्बजस्यु । 
सब्बेसु भूतु निधाय दण्डं, 
भ्रनिन्दितो ब्रह्ममुपेहि ठनं । 


सी, रो० । 


"त्मा 
४-४ मातु च~सी०, स्या०; मतुच्च-रो०। ५ विछ -सी० रो । 4. 


७. किच्छेनाहं -स्या० । ८-८ वधाय मूतौ- 


स्या० । ९. सन्ब~रो० । 


१५. ५०६. २४३ 1 चम्पेग्यजातकं ३२५ 


२३७. 


२३८. 


२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


अच्छेर" रूपं, वत यादिसं च, 

दुक्तं मं दुक्वापयसे सुधम्मे 1 

याचस्सु पृक्तं इति वृच्वमाना, 

भिय्यो व उस्साहयसे कुमारं ॥ 

ये विप्पमृत्ता ्रनवज्जभोगिनो, ४ 
परिनिन्वुता लोकमिमं चरन्ति 

तमसियिमगगं पटिपज्जमानं, 

न उस्सहे वारयितुं कुमारं ॥\ 

श्रा हवे सेविततव्वा सपञ्ञा, ॐ. 338 
बहुस्सुता ये कहुखानचिन्तिनो } 10 
येसायं सत्वान सुभासितानि, 

अप्पोस्सुक्का वीतसोका सुघम्मा ति ॥ 





५०६. चस्पेय्यजातक्तं { १० ) 
का नु विज्जुरिवाभासि, ओसघी विय तारका 1 
देवता नुसि मन्धव्वी, न तं मज्जामि सानुर्सि\ 1} 
नम्हि देवी न गन्घव्वी, न महाराज मानुसी 1 
नागकञ्जास्मि" भटन्ते*, अत्थेनम्हि इवागता ॥ 
विन्मन्तचित्ता कुपितिन्दियासि, 
नेत्तेहि ते वारिगणा सवन्ति 1 
कि ते नरुं कि पन पत्थयाना, 
इधागता नारि तदि्क ब्रूहि ॥ 
यमुर्गतेजो उरगो ति चाहु, 
नागो ति नं, श्राहु जनाः जनिन्द । 


1 





` श अच्छरिय स्यं-सी०, स्या०, रोऽ ! २. अनवन्जमोविनो- ०, स्या, 
०) ३ मानुसी -स्मा० ! ४ नाग्कञ्जम्हि-सी०, रो० । ५. मदन्ते -से०! ६- त~ 
। ौ०, रो° । ७. जनो-~स्या०, रो० ! 
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३३६ 


२४४. 


२४१ 


२४६ 


२४७. 


रय. 


२४६. 


श [ १,५०६.२४ 


तममाही' पुरिसो जीविकत्यो, 
त बन्धना मुञ्च पती ममेसो ॥ 


केथं न्वय बलविरियूपपन्नो, 
हत्यत्तः मागच्छिः वनिच्वकस्स } 
प्रक्वाहि मे नागकञ्जे तमल्थ, 
कथं विजानेमु गहीतनागं ॥। 


नगरं पि नागो भस्म करेथ्य 
तथा हि सो बलविरियूपपन्नो 
धम्मं च नागो श्रपचायमानो, 
तस्मा परक्केम्म तपो करोति ॥ 


चातुदसि पञ्चदसिः च, राज, 
चतुप्यथे सम्मति नागराजा । 
तमग्गही पूरिसो जीविकत्थो, 

तं बन्धना मुञ्च पती ममेसो ।! 


सोठरसित्थिसंहस्सानि” भ्रामुत्तमणिकुण्डला । 
वारिेहसया, नारी^, ता पितं सरण गता॥ 


धम्मन मोचेहि श्रसाहसेन, 
गामेन निक्खेन गवं सतेन । 
श्रोस्सदटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 


धम्मेन मोचेमि श्रसाहसेन, 
मामेन निक्खेन गवं सतेन । 
श्ोस्सटरुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ॥ 





- मागच्छि-रो० । ३-३ 
१. इत्यत्य -सी०, स्या०, रो० । २ मागञ्छ-सी०, भाग 
प्ण च -सी०, स्या०; पश्नरसिव्व -रो०। ४ सोढसित्थीसदस्सानि -स्मा० । ५-५ 


चारिगेदाखया नारियौ-रो० । 


१५. ५०६. २५६] चम्यग्यजातकं ३१७ 


२५०. दभ्मि निक्लसतं लुद्‌, थूलं" च+ मणिकुण्डलं । 
चतुस्सदंः च प्लु, उमापुप्फसरिन्निभः 
२५१. दे च सादिसियो भरिया, उसभं च गवं सतं । 
ओस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जस्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा ।। 
२५२. विना पि दाना तव वचनं जनिन्द, 
मुञ्चेमु नं* उरगं बन्धनस्मा । 
श्रोस्सटुकायो उरगो चरातु, 
पुञ्जत्थिको मुञ्चतु बन्धनस्मा 11 
२५३. मत्तो चम्पेय्यको नागो, राजानं एतदज्नवि । 10 
नमो ते कासिराजल्थु, नमो ते कासिवडुनः । 
श्रज्जलि ते पग्गण्हामि९, पस्सेय्यं* मेः भिवेसनं 1! 
२५४. अद्धा हि दृब्बिस्ससमेतमाष्ु 8 90 
यं मानुसो विस्ससे भ्रमानुसम्ि । 
सचे च म याचसि एतमत्थं, 15 
दक्खेम्‌ ते नाग निवेसनानि । 
२५५. सचे पिः चातो भिरिमावहेय्य, 
चन्दो च सुरियो च द्यमा पतेय्यु । 
सन्बा च नज्जो पटिसोतं वजेय्यु, 
न त्वेवहुं राज मूसा भमणेय्यं ॥ 
२५६. नभं फलेय्य उदधी पिः सुस्से, 
संवहूये' भूतधरा वसुन्धरा । 
सिलुच्चयो मेर समूलमूप्पते५, 
न त्वेवं राज मूसा भणेय्यं 1} 


2४ 





१-१ शुल्लव्व -सी०, रो० । २ चतुरस्स-सी०, स्या० उम्मापुष्फसिरि- 
विभ सी०, रोऽ, १ रतभ -स्या०! ४ त-स्री०। च क 
सो० । ६ प्गण्हामि-सी०, रो०। ७-७,. पस्सेययम्भे-सी०, रो० । ८ हि-ते० ! ९ 


वि-स्या० ० ~ त 
सा । ९“ च्छ वी रा, उतत -सला० । ११ पनूखयुभहि-ी, 


ज्ा० १-४३ 
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२५७. 


२५८. 


२५६. 


२६०. 


२६१. 


२६२. 


१ त~सी°! २ ममकारभा-सी०, 
जानिते -स्या० । ४ बन्धा 


स्यार। 


भातं ॥ 1 ध ध ५, 9 ६ 4 


भ्रा हि इच्वस्ससमेतमाह, 

यं मानुसो विस्ससे अमानुसम्ि । 
सचे च मं याचसि एतमत्थ, 
दक्लेमु ते" नाग निवेसनाति ॥ 


तुम्हे शत्य घोरविसा उकारा, 
महातेजा खिषप्पकोपी च होथ । 
मंकारणाः वन्नस्मा पमत्तो, 
श्ररहसि नो जानितुयेः कतानि ॥ 
सो पच्चतं निरये घोररूपे, 

भा कायिकं सातमलत्य किञ्चि 
पेढाय बद्धो मरणं उपेतु, 

यो तादिस कम्भकरतं न जाने ॥ 
सच्चप्पटिञ्जा तवमेस होतु, 
श्रक्कोधनो होहि भ्नपनाही । 
सन्बं च ते नागकुलं सुपण्णा, 
भ्रं" व गिम्हेसु" बिवज्जयन्तु ॥ 
भरनुकभ्यसौ नागकुलं जनिन्द, 
माता यथा युप्मियं एकपुततं । 
श्रहं च ते नागङरुलेन सर, 
काहामि वेथ्यावटिकं उढ्ारं ।! 
योजेन्तु बे राजरथे सुचित्त, 
कम्बोजके भ्रस्सतरे सुदनते । 

नाय च योजेनतु सुवण्णकप्पने, 
दक्लेमु नागस्स निवेसनानि ॥ 


स्यार, रो० 1 ३ जानिते ~प, २०, 


स्यार! ५-५ ° मिम्हासु-सी०, रो; अमी व म्ह 


१५.५०६. २६९ ] चम्येग्यजातकं ३३९ 


२६३. 


२९४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६९. 


भेरी मुदिङ्खा, पणवा च सङ्घा, 
श्रवज्जयिसुः उम्गसेनस्स* रज्मो । 
पायासि राजा बहुसोभमानो, 
पुरक्छतो नारिगणस्स मञ्जे 


सुवण्णचितकं* भूमि, भ्रहुकखि कासिवडूनो+ । 5 
सोवण्णमयपासादे५ वेदयुरियफलकत्यते । 

स राजा पाविसि" व्यम्ह, चस्पेय्यस्स निवेसनं । 
श्रादिच्चवण्णसन्निभंः, कंसविज्जुपभस्सरं ।\ 


नानारक्खेहि सञ्छन्नं, नानागन्धसमीरितं'" । 

सो पावेक्खि कासिराजा, चम्पेय्यस्स निवेसनं । 
पविट्ुस्मिं"" कासिरञ्मे", चम्पेय्यस्स निवेसनं,\ । 
दिब्बा तूरिया^ पवज्जिंसु", नागकञ्जा च नच्चिसु*^ 11 
तं नागकञ्जा चरितं गणेन, 

श्नन्वाखुही कासिराजा पसन्नो । 

निसीदि सोवण्ण्मयम्हि पीठे, 

सापस्सये चन्वनसारलित्ते ।! 


सो तत्थ मृत्वा च श्रयो रमित्वा, 
चम्पेय्यकं कासिराजा श्रवोच । 
विमानसेद्वानि इमानि तुण्हु, 
आदिच्चवण्णानि पभस्सरानि । 
नेतादिसं अत्थि मनुस्सलोके, 

कि* पत्थयं* नाग तपो करोसि ॥ 


10 
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१- मृतिङ्खा-सी०, रो० । २ मावृज्जु्विसु--स्या०, रो० 1 ३ चम्मसेन~-स्या० । 
|; क । ५--५ अहुक्ली कासिवद्धनो-सी०, जह्विख कासिनद्धनो-रो० 1 
६ सोदण्णमये च पासदे-स्या०; सोवण्णये च पासदे-रो० । ७ पाविसी-रौ०। ८ 


ह्यम्दं -सी०, रो० । ९ जादिच्चवण्णूपनिम -सी०, आदिच्ववण्णृपनिम -रो० । 
नानागन्वसमेरितं -रो० । ११ पनिदम्हि-सी०, रो० । १२. कासिरन्मो-रो० ! १३. 


१०. 


निवसने -रो° 1 १४. तुरिया-सी०, स्या०, रो० 1 १५ वज्जियु-सी० रोर 
तच्वयु -सीण रो० । १७-१७. किमत्यिम -सौ०) स्या, दो 1 * > ` ५ 


दे < ¢ 
9 जातक ॥ १५ ष१ $ २४ 


२७०. ता कम्बुकायूरधरा सुवत्था, 
वट्डगुली तम्बतलूपपन्ना । 
परगय्ह्‌ पायेन्ति श्रनोमवण्णा, 
नेतादिस ्रत्थि मनुस्सलोके । 
5 किं पत्थय नाग तपो करोसि) 
२७१. नज्जो च तेमा' पयुलोममच्छा, 
भ्राटासकुन्ताभिरुदाः सुतित्था । 
नैतादिस ग्रत्थि मनुस्सलोकं, 
कि पत्थय नाग तपो करोसि ॥ 
10 २७२. कोड्चा मयूरा दिविया च हंसा, 
वगगृस्सरा कोक्रिला सम्पतन्ति । 
नेतादिसं अत्थि मनुस्सलोके, 
कि पत्थयं नाग तपौ करोति ॥ 
२७३. ्रम्बा च साला तिलका च जग्वुयो, 
15 उदालका पाटलियो च पुत्ता । 
नेतादिसं श्रत्थि मनुस्सलोके, 
कि पत्थय नागर तपो करोसि ॥ 
२७४. इमा च ते पोक्लरञ्जोः समन्ततो, 
दिव्वा* च गन्धा सततं पवायन्ति, 
नेतादिसं श्रत्थि मनुस्सलोके, 
कि पत्थयं नाग तपो करोसि ॥ 
9 548 २७५. न पूत्तहेतु न धनस्स हेतु, 
+ न श्रायुनो चा+ पि जनिन्द हेतु । 
मनुस्सयोनिं अभिपत्थयानो, 
तस्मा परक्कम्भ तपो करोमि ।। 


20 
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= 
१ सेमा-रौ० 1 २ बदा०-स्यार, अदा०-रो० । ३ पो्लरज््ा स्थ 1 


४. दिव्या -सी०, स्या०, दिविा -रो० । ५ सम्पतन्ति सी, रौ; सम्मवायन्वि स्मर । 
६ वा-रो०) 


१५.५०६. २८१] चम्पेग्यजातकं 
२७६. त्वं लोहितक्खो विहतन्तरंसो, 


श्रल्कूतो कप्पितकेसमस्यु । 
सुरोसितो लोहितचन्दनेन, 
गन्धन्बराजा व ॒दिसा पभाससि }। 


२७७. देविद्धिपत्तोसि महानुभावो, 


सब्बेहि कामेहि समद्कखिमूतो । 
पुच्छामि तं नागराजेतमत्थं, 
सेय्यो इतो कंन मनुस्सलोको । 


२७८. जनिन्द नाञ्जत्र मनुस्सलोका, 


सुद्धी व" संविज्जति संयमो वां । 
" अहं च लद्धान मनूस्सयोनि, 
काहामि जातिमरणस्स भ्रन्तं । 


२७६. श्रद्धा हवे सेवितव्बा सपल्ञा, 


बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान तुवं च नाम, 
काहामि पुञ्जानि अरनप्पकानि ।। 


२८०. श्रद्धा हवे सेवितन्बना सपञ्जा, 


बहुस्युता ये बहुठानचिन्तिनो । 
नारियो च दिस्वान ममं च राज, 
करोहि पुञ्मानि अ्रनप्पकानि । 


२८१. इदं च मे जातरूपं पहतं, 


रासी सुवण्णस्स च तालमनत्ता । 
इतः हरित्वान सुवण्णधरानि, 
करस्सु रूपियपाकारं करोन्तु, । 





३४१ 


१ च~रो०1 २ च-रो०) ३-३ इतो हरित्वा सोदग्णधरानि कारय, 


रूपियस्छ च प्रकार करोन्तु-स्या०, सी ०; 
इतो हित्वा सोवण्णधरानि, (कारय) 
रूषियस्स् च पराकारं करोन्तु -रो०। 
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३४२ 


२८२. 


२८३ 


२८४. 
२०५. 
२८६. 
२८७. 
२८८. 
२८६९. 
२६०. 


२६१. 


१-१ सूत्तानथ्व-सी 


५५ [ ५.५०६.२८६ 
मुत्ता+ च' वाहसहस्सानि पञ्च, 
वे्ुरियमिस्सानि इतो हरित्वा 1 
अ्न्तेयुरे भूमियं सन्थरन्तु, 
निक्कमा हहितिः नीरजा च 1 
एतादिसं ्रावस्र राजसे, 
विमानसेदरं बह सोमानं । 
बाराणसि नगरं इद्धं" फीतं, 
रज्जं च कारेहि अ्रनोमपञ्जा ति ॥ 





१०७. महापलोभनजातकं (११) 
ब्रह्मलोका चवित्वान, देवपुत्तौो महिदिको 1 
रञ्मो पुत्तो उदपादि, सब्बकामसमिद्धषु 
कामा वा कामसञ्बा वा, ब्रह्मलोके न विज्जति । 
स्वास्य तायेव सञ्जाय, कामेहि विजिगुच्छय । 
तस्स चन्तेषुरे आसि, स्ानागारं सुमापितं । 
सो तत्थ पटिसल्लीनो, एको रहसि स्ञायथ 1 
स राजा परिदेवे, पत्तसोकेन श्रितो 1 
एकपुत्तो चय म्ह, न च कामानि भुञ्जति ॥ 
कोनु स्वेत्थउपायो सो, कोवा जाताति किञ्चनं । 
यो" मे पत्तं पलोभेय्य, यथा कामानि पत्थे ॥ 
श्रु कुमारी तत्थेव, वण्णरूपसमाहिता । 
कूसला न॑च्चगीतस्स, वादिते च पदरविखणां ॥ 
सा तत्थ उपसङ्कम्म, राजानं एतदब्गवि । 
अहं खो न्‌, पलोभेय्ये, सचे मत्ता भविस्सति ॥ 
तं तथावादिनि राजा, कुमारि एतदब्रवि । 
त्वञ्जेव नं पलोमेहिः तव मत्ता मृविस्सति ॥ 


५, स्या० । २ होहिति -सी०” रो०। ३. इद -तीग से०। 


४, सत्य सी रो० 1 ५. को-सी० रो° } ६. त~सीग रो°} 


१५.५०७. ३०२1 भेहीपलौभनजातकं ०३ 
२९२. सा च अ्रन्तेपुरं गन्त्वा, बहुं कामुपसंहितं । 8. 5 
हदयङ्खमा पेमनीया, चित्रा! गाथा ्रभास्तथं ॥। 
२६३. तस्सा च गायमानाय, सदं सत्वान नारिया । 
कामच्छन्दस्स उप्पज्जि, जनं सो परिपुच्छथ 1 
२९४. कस्सेसो सहो को वा सो, भणति उच्चावच वहु 1 5 
हदयङ्खम पेमनीयं, अ्रहोः कण्णसुखं मम ॥ 
२९५. एसा खो पमदा\ देव, खि एसा भ्रनपिका 1 
सचे त्व कामे भुञ्जेय्य, भिय्यो भिय्यो छादेय्यु" तं ॥ 
२९६. इद्ख ्रागच्छतोरेनः, भ्रविदुरम्हि गायतु । 
भ्रस्समस्स समीपम्हि, सन्तिके म्ह" गायतु ।। 10 
२९७. तिरोकुटुम्हि" गायित्वा, क्षानागारम्हि पाविसि । 
बन्धिः नः भ्ननुपुस्बेन, भ्रारञ्जमिवः कुञ्जरं ।। 
२९०. तस्स“ कामरसं मत्वा, इस्साघम्मो अरजायथ । 
श्रहमेव कामे भुज्जेय्यं, मा भ्रञ्जो पुरिसो श्रु 
२६६. ततो असि गहेत्वान, पुरिसे हन्तुं उपक्कमि । 5 
प्रहमेवेको भुच्जिस्सं, मा भ्रञ्मो पुरिसो सिया ॥ 
३००. तत्तो जानपदा सब्बे, विक्कन्दिसु समागता । 
पत्तो त्याय" महाराज, जनं हठेत्यदूसकं 
३०१. त च राजा विवाहेसि^, सम्हा रद्रा च+ खत्तियो । 
यावता विजित" म्ह, न ते वत्थन्ब^ तावदे 1 ॐ 
३०२. तत्तो सो भरियमादाय, समृ उपसद्धमि । 
पण्णसालं करित्वान" वनमुञ्छाय पाविसि 1! 





१ शिवर-सी०, रो०। २ अयो-सी०, रो०।! ३ पमूदा-स्या० 1 ४. छन्देग्यु - 
स्या । ५५ बागच्छचोरेन -रो० । ६. मग्ह्‌-सी०, स्या० रोऽ । ७. तिसे- 
कृटम्हि-सी०, स्या०, रो० ! ८८ वन्वित्‌-स्या० 1 ९ अरञ्जमिव-स्या० ! १० 
व्रस्छा-स्या० । ११ त्यय-रो० । १२ निवाहेसि-स्या०; बिदाहेसि -सो०। १३. 


1 रो०\ १४. निनिता-स्या० । १५. वत्तव्व~स्री०, रो० । १६. करित्वा 
-सी०, 
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३०३. 


३०४. 


२३०१५. 


३०६. 


३०७ 


३०८. 
३०९. 
३१०. 
३११. 
३१२. 
३१३. 


2१४. 


~ 
१ मागल्छि-सी०, स्यार, 
४ उरदीदति-स्या०) 


चातव [२५.५०५.३१- 
श्रेत्य इसि मागच्छि, समुह उपरूपरि । 
सो तस्स गेह पावेषिख, भ्तकाले उपष्टिते ॥ 
त च भरिया परलोभेसि, पस्स॒ याव सुदारुणं । 
चुतो सो ब्रह्मचरियम्हा, इद्धिया परिहायथ ॥ 
राजयुत्तौ च उञ्छातो, वनमूलफलं बहुं । 
साय काजेनः प्रादाय, श्रस्समं उपसद्धुमि ॥ 
इसी च खत्तियं दिस्वा, समुदं उपसद्धमि । 
वैहायसं" गभिस्सं ति, सीदते सो महृप्णवे 1 
खत्तियो च इसि दिस्वा, सीदमान मह्णवे । 
तस्सेव श्रनुकम्पाय, इमा गाथा अभासथं ॥ 
अरभिज्जमाने वारिस्मि, सयं अ्रागम्म इदमा । 
मिस्सीमावित्थिया गन्तवा, ससीदसि* ह्ण ॥ 
प्वटूनीं महामाया, ब्रह्मचस्यिविकोपना । 
सीदन्ति नं विदित्वान, भ्रारका परिवज्जमे ॥ 
्रनला^ मुदुसम्भासा, दुष्य ता! नदीसमा ! 
सीदन्ति न विदित्वान, ब्रारका परिवन्जये 11 
य॒ एता उपसेवन्ति, छन्दसा वा धनेन वा 1 
जातमेदो व सष्ठान, लिप्यं अनुदहन्ति न ॥ 
खक्तिस्स कचो सुत्वा, इसिस्सः निष्मदा" रह । 
लद्धा पोराणक भगग, मच्छते सो विहायसं ।। 
ख्तिो च इसि दिस्वा, गच्छमान विहायस 1 
सवेम श्रलभी घौर, पव्बज्ज समरोचमि ॥ 
ततो सो पव्वनित्वान, कामराग विराजयि । 
कामराग विराजेतवा, ब्रह्मलोकूपगौ रू ति॥ 
तोऽ \ २ काचेन-रो०1 ३ वेहादप ~र?" | 


५ बेला -स्या०। ६-६ दुत तासी, मुवा 


७ निष्विदो~ स्यार । 


१५. ५०८. ३२० ] प्ञ्चपण्डितजातकं ३४५ 
१०८. पञ्यण्डितजातकं (१२) 


३१५. पञ्च पण्डिता समागतात्थः, 2. 94 
पञ्हाः से पटिभाति त सुणाथ । 
निन्दियमत्थ पसंसियं वा, 
कस्सेवाविकरेय्य, गुच्हमत्थं 11 


३१६. त्व" भ्राविकरोहि भूमिपालः 5 
भत्ता भारसहो तुवं वदे तं । 
तव छन्दशूचीनि^ सम्मसित्वा, 
श्रथ वक्खन्ति जनिन्द पञ्व धीरा ।। 


३१७. या सीलवती, अ्रनञ्जथेय्या, 
भत्तुच्छन्दवसानू्‌गा पिया मनापा । 10 
निन्दियमत्थं पसंसियं वाः. 
मरियायाविकरेय्य भुय्हमलत्थं 1! 


३१८. यो किच्छगतस्स भ्रातुरस्स, 
सरण होति गती परायन च। 
निन्दियमत्थं पससिय वा, 15 
सिनो वाविकरेथ्य गुय्हमत्थ ।! 


३१९. जहो अथ मन्डिमो कनि, 
यो" चे सीलसमादहितो ठितत्तो । 
निन्दियमत्थ पससिय वा, 
भातु वावीकरेग्य गुण्हमत्थं ।1 % 

३२०. यो वे पितुहदयस्स पद्धगू*, ४ 
भ्रनुजातो पितर अ्ननोमपञ्ञो 1 क 





१ सी०, रो पौत्यकेसु नत्थि 1 २ पन्हो-सी०, स्या० ! ३ वीकरेव्य-स्या० । 
1 त्व नौ-सी° { ५ छन्दश्च रदिन्च-सी०, रो०। ६ सील्वतीव-स्याऽ। ७ 
अनन्ञरवेम्या -स०, रो० । ८ सी०, रो° पोत्यकेु नत्थि! ९ यो जेङ्ो-स्या० 


१० ससौ, स्या०, रो* । ११ तुनो -स्या० । १२ पत्वगु-स्या० ! 
आण -द४ 
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५ व [ १५. ५०८, ३९० 
निन्दियमत्थं पससियं वा, 
पत्तस्साविकरेय्यः गुण्ह्मत्य ॥ 

३२१. माता द्विपदाजनिन्दसेदु, 
याः न पोसेति छन्दसा पियेन । 
निन्दियिमत्थ पसंसिय वा, 
मातुयावीकरेय्य गुण्हमत्थ ॥ 
३२२. गुण्हस्स हि गृ्हमेव साधु, 
न हि गुण्हुस्स पसत्यमाविकम्मं । 
श्रनिप्फन्नता” सहेग्य धीरो, 
निप्फन्नो* व+ यथासुख भणेय्य ॥ 
३२३. कि त्व विमनोसि राजसेदु, 
द्विपदजनिन्द+ वचन सुणोम मेतं* । 
कि चिन्तयमानो दुम्मनोसि, 
नून देव श्रपराधो श्रत्थि मग्हं ॥ 
३२४. पण्हैः वज्ज्ञो महोसघो ति^, 
श्राणत्तो मे वधाय भूरिपञ्मो । 
त ॒चिन्तयमानो" दुम्मनोस्मि, 
न हि देवी श्रपराधो भ्रत्थि तुग्ह्‌ ।। 


३२४५ श्रभिदोसगतो दानि" एहिसि", 
कि सुत्वा कि सद्धते मनो ते। 
को ते किमवोच भूरिपञ्जः 
इद, वचन सुणोम ब्रूहि मेत ॥ 





१ ° कीकरेय्य ~ सी०, स्या०। २ दिपदा० -सी०, द्विपद० -स्या०। ३३ र 
सी०, रो०। ४ अनिष्फादाय-सी०, रो०, अनिप्कत्रताय -स्या०। ५५ (५ 
रो०, निप्फन्नत्थोव -स्या०। ६ दिपदिन्द-सी० स्या०, रो०। ७ नेत-सी०, 
तत~ स्या०। ८ नहि-स्या० । ९ पञ्जो-सी०, सो०, पन्दे-स्या० । १०, ् 
पोत्थके नत्यि । ११ वित्तयम्तो-सी० । १२-१२. इदानि एसि-सी० । १३ श्व 


सी, दद्ध -स्या० । 


१५. ५०८. ३२१] पञ्चयण्डितजातकं ३४७ 


३२६. पण्टे वज्ज्लो महोषयो ति, 
यदि ते मन्तयितं जनिन्द दोसं ) 
भरिथाय रहोगतो प्रसंसि, 
गुण्हं पातुकत सुत ममेत ॥ 


३२७. यं सालवनस्मि सेनकोः 


स्पार) 


पाप्कम्म भ्रकासि प्रसन्भिरूपं । 
सखिनो व रहोगतो असंसि, 
गृथ्टं पातुकतं सुतं ममेतं ।। 
३२८. पुक्कुस पुरिसस्स ते जनिन्द, 
उपपन्नो रोगो भ्रराजयुत्तो, 1 
भातुः चः रहोगतो भ्रसंसि, 
गुण्ह्‌ पातुकतं सुतं ममेतं ॥। 
३२६. भ्राबाधोय' अ्रसन्भिरूपो, 
कामिन्दो नरदेवेन रूट्रो । 
पत्तस्स रहोगतो भ्रसंसि, 
गुण्हं पातुकतं सुतं ममेत ॥ 
३३०. श्रदुवद्कं मणिरतनं उर, 
सक्को ते श्रददा पितामहस्स 
देविन्दस्स गत' तद॑ज्ज हत्थं, 
मातु, च्‌, रहोगतो धसंसि । 
गु्हं पातुकत सुत ममेत ॥ 
३३१. गुण्हस्स हि तु्हमेव साधु, 
न हि गग्हस्स पसत्थमाविकम्मं 1 
अनिप्फन्नता सहेय्य धीरो, 
निष्फलो ब यथासुख भणेय्य 





१ भरानपत्तो-स्या० । २-२ भातुच्च-सी०, रो०; भातु व-स्मा० } ३. 


आवाघाय ~स्या० } ४ काविन्दो-सी० रो° 1 ५-५ मातुच्च -सी०, रो०; मातु च~ 
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३४८ 


३३२. 


३३३ 


३२३४ 


३३१५. 


३३६ 


३३७. 


३२३८. 


३३६९. 


२४०. 


जातकं [ १५. ५०८. ३३२- 
न गुग्हमत्य विवरेय्य, रक्खेय्य नं यथा निचि । 
न हि पातुकतो साधु, गुण्हो अत्थो पजानता \। 
यिया गुह न संसेष्य, अमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चामिसेन संहीरो*, हवयत्येनो च यौ नसे ॥ 
युग्हमत्थ श्रसम्बुद्ध, सम्बोधयति यो नरौ । 
मन्तमेदमया तस्स, दासभूतो* तितिक्ति ॥ 
यावन्तो परिसस्सत्थं, गुण्ह जानन्ति मन्तिन । 
तावन्तो तस्स उब्बेगा, तस्मा गुथ्ट्‌ न विस्सजे ॥ 
विविच्व मासेथ्य दिवा रहुस्सं, 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमृञ्चे । 
उपस्सतिका हि सुणन्ति मन्तं 
तस्मा मन्तो चिप्पमुपेति भेदं ति ॥ 





५०९. हत्थिपालजातकं (१३) 


चिरस्सं वत पस्साम, ब्राह्मणं देववण्णिन । 
महाजटं खारिधरे, पड्कदन्त रजस्सिरं ॥ 


चिरस्सं वत पस्साम, इसि धम्मगुणे रतं । 
कासायवत्थवसनं, वाकचीर परिच्छद 1 


श्रासनं उदक पज्जं, पटिगण्ातु नो भव । 
प्ररे मवन्तं पृच्छाम, अरं कुरतु नो भव ॥ 
अ्रधिच्च वेदे परियेस वित्तं, 

युत्ते गहे" तात पतिदरुपेत्वा । 

गन्वे रसे पच्चनुभुय्य^ सव्वं, 

अरञ्जं साधु मुनि सो पसत्थो । 





१ सरहिरो-्या० 1 २ दाचरभूतो द -स्या० । ३ भारवर-रो० 1 ४ परिञ्छद 
स्या० । ५. गेहे-घी०, स्वा, रो० । ६ पच्वनुमोत्व-स्या०, पृच्वनुमत्व -० । 


१५ ५०९ २३४६] ह्थिपालजातकं 


३४१ 


३४२. 


२३४३ 


३४४. 


३४५. 


३४६. 


वेदा न सच्चा न च वित्तलाभो, 
न पृत्तलाभेन जरं विहन्ति । 
गन्धे रसे मुज्चनमाहु" सन्तो, 
सकम्मुनाः होति फलूपपत्ति ॥ 
श्रद्धा हि सच्च वचन तवेत, 
सकम्मुना होति फलूपपत्ति 1 
जिण्णा च मातापित्तरो तवीमे*, 
पस्सेय्यु" त ॒वरससत अरोगं" ।। 
यस्सस्स+ सक्खी मरणेन राज, 
जराय मेत्ती* नरवीरसेदुः 1 
योचा पि जन्ञा न मरिस्सं कदाचि, 
पस्सेय्युं तं वस्ससतं श्ररोग 1 
यथा पि नावे पुरिसो दकम्हिः 
एरेति चै न उपनेति तीरं । 

एव पि व्याधी सततं जरा चः 
उपनेति" मच्च^ वसमन्तकस्स 1! 
पदको च कामा पलिपो च कामा, 
मनोहरा दुत्तरा मच्चुधेय्या । 
एतस्मिं पदकं पलिपे व्यस्ता, 
हीनत्तरूपा न तरन्ति पारं | 
श्रयं पुरे लुहुमकासि कम्म, 

स्वायं गहीतो न हि मोक्ितो मे! 
भ्रोरन्धिया न परिरविखस्सामि, 
मायं पून लुदुमकासि कम्मं ॥ 


३४९ 


१ मुञ्चन० -सी०। र सकम्मना-सी०, रो° । ३ तवेने-सी०; तवयिमे-स्याः 
रो०॥ ४ पर्सेययु -सी ०, स्या०, र० । ५ अरोग्य -स्या० 1 ६ यस्सस्सु -स्या० । # 
मित्ती-स्या०) ८ . नरविरियसेट-सी ०, रो० ! ९ व्यार्वि-सौ०; व्यवि-स्या०, व्यावौ- 


रो०! १० ससततं -स्ा०। ११ उपनेन्ति-सी० 
व्यसन्ना -सी०, रोऽ; विसन्ना -स्या० | 


› रो० | १२ मच्चु -स्या० ] १३. 


8 351 


20 


३५०५ 


३४७. 


5 २४८. 


३४९. 


४, 352 ३५०. 


३५१ 


20 ३५२. 


१-१ मवव-सी०। २ 
३ गवेेग्य~सी०, ते० । ४-४ हीयो ति हषति-सी०। 
रो०। ७ अभुत्वा०-स्या०, अभूत्य० ~र 
स्या०,रो०; ९ होति -सो०! १० अस्मि -सौ० 


स्याः 


[१५ ५०९ ३४ 
गवं! व नह्रु परिसो यथा वने, 
अन्वेसतीः राज ्रपस्समानो । 
एवं नहर एसुकारी ममत्यो, 
सोह कथ न गवेसेग्य, राज ॥ 


हिय्यो* ति हिय्यति" पसो, परति परिहायति । 
श्ननागत्त नैतमत्थी* ति बत्वा, 
उप्पन्नछन्द को पनुदेग्य धीरो ॥ 


पस्सामि वोह दहर कुमारिः 
मत्तूपम केतकपुष्फनेत्त । 
भरमुत्तमोगे" पठमे वयस्मि, 
श्रादाय मच्चु वजते कुमारि ॥ 


युवा सुजातो सुमुलो सुदस्सन, 
सामो करुसुम्भपरिकिण्णमस्मु । 
हित्वान कामे पटिकच्च गेह, 
भरनुजान म पव्बलिस्सामि देव ।) 


साखाहि खुकखो लभते समञ््, 

पहीनसाखं पन खाणुमाह । 

पहीनपुत्तस्स ममज्ज भोति", 

वासेद्धि भिक्लाचरियाय कालो ।॥ 

अधस्मि' कोञ्चा व यथा हिमच्चमे, 

कतानि" जालानि पदालिय हसा । 

गच्छन्ति पुत्ता च पती च मरु 

साह कथं नानुवजे पजान ।। 

वसिथिसति-सी०, अन्वेसति -स्था० पिस्ती -रो०। 
५. तेत० -परी०। ६ द्रि 


०। ८ प्टिगन्व-सी०। पर्छ 
। स्यार 1 ११ तन्तानि -बीण शै०1 


१२. प्दाद्धव्य -सी०) प्दषयु -स्मा० । 


१५.५०९. ३६० हत्िपालजातकं 


२५१ 


३५३. एते भुत्वा वमित्वा च, पक्कमन्ति विहङ्धमा 1 


ये च भुत्वान वर्मसु, तेमे 


इत्यत्तः मागता ।1 


३५४. श्रवसी ब्राह्मणो कामे, सो त्वं पच्चावमिस्ससि । 
वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति परसंसियो \\ 


३५५. पदकं च, पोसं पलिपे व्यसन, 


बली यथा दुव्वलम्‌दरेय्य ! 


एवं पि मं त्वं उदतारि भोति, 
पञ्चालि गाथाहि सुभासिताहि ॥ 


३५६. इदं वत्वा महाराजा, एसुकारी दिसम्पति 1 
रदं हित्वान पव्वजि, नागो छेत्वा व वन्नं 11 


. ३५७. राजा च पव्वञ्जमरोचयित्य, 
रदं पहाय नरवीरसेद्ो 1 


तुवं पिनो होति यथेव राजा, 
श्रम्हेहि गत्ता भ्नूसास रज्जं ।। 


३५०. राजा च पव्वज्जमरोचयित्थ, 
रं पहाय नरीरसेद्रौ ! 


अहं पि एका, चरिस्सामि लोके, 


ददित्वान कामानि मनोरमानि 


३५६. राजा च पव्बज्जमरोचयित्थ्‌, 
टं पहाय नरवीरसेटर । 


॥! 


अहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
दित्वान कामानि यथोधिकानि 1 


३६०. शअ्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 


वयोगुणा अनुपुव्वं जहन्ति 1 


१. इत्वत्थ-सी०, स्या०, रो० 1 २. ते-सी०, 


व्यसन्न-सी०, रो० 1 ५. होहि -सी०, स्या०, रो०। 
खार) 


रो° 1 ३. ब-सी०, रो० 1 ४. 
६ एका व~-सी० । ७. कामा- 
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मपरे 


३६१. 


३६२ 


३६३ 


दे 


३६५ 


३६६. 


१ सीतोभूता 
इवय दित -सी०, रो०, सव्वञ्ित -रा* । ५५ तम्भे-स°' स्मार, 
स्या०1 ७ पत्तिदि-सी०, स्या० 


जातकं [ १५. ५०९. ३९० 


अहं पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि ॥ 


ग्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रक्तियो, 
वयोगुणा श्रनुपुन्ब जहन्ति । 

म्रह पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि ॥ 
अ्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा भ्रनुपुञ्ब जहन्ति । 

ग्रह पि एका चरिस्सामि लोके, 
सीतिभूता" सब्बमतिच्च सङ्क ति। 





५१०. अंयोघरजातिकं (१४) 


यमेकरत्ति पठम, ग्म वसति माणवो । 

्मभुद्रितो व सोः याति", सगच्छं न निवत्तति ॥ 

न युज्छञमाना न बलेनवस्सिता, 

नरा न जीरन्ति न चापि मिय्यरेः) 

सब्ब, हिद" जातिजरायुपददुत, 

त^ मे, मती होति चरामि घम्म ॥ 

चतुरङ््िनि सेन^ सुमि सरूप, 

जयन्ति रद्ाधिपती पसग्ह॒ । 

न मच्चुनो जयितुमुस्सहन्ति, 

त मे सती होति चरामि धम्म 11 

हत्थीहि प्रस्सेहि रथेहि पत्तिभिः, 

परिवारिता मुज्चरेः एकच्चेम्याः । 

° । २२ उयति-ी०"रो०। ३ मीयरे-सी ०, रो । ४४ 
रो} ९ चेन 
सो०। ८ नुख्चरे-स्या०। ९ एकवेग्या-सी०, रो । 


१५. ५१०. ३७२] अयोघरनातकं 


३६७. 


२६८. 


२६६. 


२३७०. 


३७१ 


३७२. 


न मन्तुनो" मुच्चितुमुस्सहम्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं \\ 
हत्यीहि भ्रस्सेहिं रथेहि पत्तिभिः 
सुरा पभञ्जन्ति पघंसयन्ति । 

न मच्वुनो भञ्जितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि वम्मं 1 
मत्ता गजा भिचमठा" पिच्चा, 
नगरानि सहृन्ति जनं हनन्ति । 

न मच्चुनो महितुमुस्सहन्ति, 

त मे मती होति चरामि घम्मं ॥ 
इस्सासिनो कतहत्या पि वीरा, 
दुरेपाती श्रक्वणवेधिनो पि । 

न भनच्चुनो विज्ितुमुस्सहन्त, 

त मे मती होति चरानि घन्मं \ 
सानि ीयन्ति ससेलकानना, 
सव्व हिद" खीयति दीचनन्तर 1 
सव्व हिदं भञ्जरे कालपरियायेः, 
तं मे नती होति चरानि धम्मं 1 
सव्वे समेवं हि नराननारिनं९ 
चन्न पाणभुनोश्च जौवितं । 
पटो व धृत्तस्स दुमो व कूलजो, 
प्त मे मती होति चरानि वम्मं ।1 
दुमप्फलानेव पतन्ति माणवा, 

दहरा च बुद्धाः च सरीरभेदा । 








३५३ 


१. मच्चुतो -सी० ! २- भिन्रभला- सी । ३. बीरा -सी०, से० } ४४. सव्वं 
हितं ~ घी, रो०; सव्वं पि चं -स्वा० ! ५. काल्परियं-सी० । €. नरीनचनं -स्या०; 
नरा नरीनं ~ रो०। ७. वृङ्गा -स्या० ! 


जार -४्प्‌ 


ध वात्कं [९.५१०.३ 


नासियो नरा मज्जिमपोरिसा च, 
भ तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 


३७३. नायं वयो तारकराजसत्तिमो, 
यदन्मतीतं गतमेव दानि तं) 
5 जिण्णस्स ही नत्थि रती कुतो सुदं, 
त मे मती होति चरामि धम्मं \ 


३७४. यका पिसाचा अथवा पि पेता, 
कुपिताते, श्रस्ससन्ति मनूस्से । 
न मन्चुनो भ्रस्ससितुस्स्हन्तिः, 
त मे सत्ती होति चरामि धम्मं ॥ ~ 


३७५. यक्ते पिसाचे भ्रथवा पि पेते, 
कुपिते पि ते निज्छपनं करोन्ति । 
न मनच्चृनो निज्जपनं करोन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं 1 

15 २७६ अपराधके दुसकं हेखके च, 

राजानो दण्डेन्ति विदित्वान. दोसं । 
न मनच्चुनो दण्डयितुस्सहन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं \ 


३७७. अपराधका दूसका हेदुका च, 
लभन्ति ते राजिनोः निचज्पेतुं । 
न मच्चुनो निज्ज्ञपनं करोन्ति, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं । 


३७०. न खक्तियो ति न च+ ब्राह्यणो ति, 
५ न अका बलवा तेजवा पि । 


न= ह 
१. कुपितापिते - सी० सऽ कुष्पितते -स्या०। २ प स 1 
विदित्वा -सी० रो० } ड. खजानो-स्या० । ५. पि-स्वा० । ६ पिर रौर 


न 
ध ५. 


¢ 
५ 


१५. ५१०. ३८४] 


३७६. 


३८०. 


३८१. 


३८२९. 


दत्रे. 


३८४. 


भयोधरनजातकं 


न मन्वुराजस्स श्रपेवलमत्थि, 
तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥। 


सीहा च न्यग्धा, च ्रथो पि दीपियो, 


पसय्ह खादन्ति विष्फन्दमानंः । 

न मच्चुनो खादितुमुस्सहन्ति, 

तं मे मती होत्ति चरामि धम्म ॥ 
मायाकारा रङ्गमज्े करोन्ता, 
मोहेन्ति च॑क्खूनि जनस्स तावदे । 
न मनच्चुनो मोहयितुस्सहन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं 11 
भ्रासीविसा कुपिता उभ्गतेजा, 
डंसन्ति, मारेन्ति पि ते मनुस्से । 
न भनच्वुनो डसितुमुस्सहन्ति. 

तं मे मती होति चरामि धम्मं । 
आासीविसा कुपिता यं उंसन्ति, 
तिकिच्छका तेस, विस हनन्ति । 
न मच्चुनो दटुविसं हनन्ति, 

तं मे मती होति चरामि धम्मं ॥ 
धम्मन्तरी वेत्तरणी* च भोजो, 
विसानि हृन्त्वान भूजङ्गमान । 
सुय्यन्ति, ते कालकता तथेव, 

तं मे सती होति चरामि धम्म 1\ 
विज्जाधरा घोरमधीयमाना, 
दस्सनं श्रोसघेहि वजन्ति । 


३५९५ 


१. व्यर्धा-सी०, रो० । २. विफन्दमानं -स्या० ¡ ३. उसन्ति -सी०, से । ४ 


ठेस--सी०, रो० । ५ चैतरणौ-सौ०, रो") देत्तदणो -स्या० | ९ भूयन्ति-स्ी०, रो० 


४. ओसेपि-स्या, | 


। 


४ नातके [ १५. ५१० ३८५ 


ने मच्चुराजस्स वजन्तदस्सनं, 
त मे मती होति चरामि धम्मं।। 
8.357 ३८५. धम्मो हुवे रक्लति धम्मचारि, 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 
5 एसानिससो धम्मे सुचिष्णे, 
न दुर्गति गच्छति घम्मचारी ॥ 
३८६. न हि धम्मो प्रधम्मो च, उभो समविपाकिनौ । 
ग्रधेम्मो निरय नेत्ति, धम्मो पापेति सूर्गति ति ॥ 
गो < पिपत निद्वित। 
तःनुद्वि 

गतिद्ध सम्भूत भिविः पिरिनि, 
सोदग हस्त सत्तिगुम्बो भल्लातिथ' । 
सोमनस्स चभ्पेय्य ब्रह्म पर्व 
पण्डिन चिरस्सत्रन श्रयोवर ने ॥ 


१ वजन्ति अदस्छन -स्या०। २ सीवि-स्या० । ३" सिसिमन्दो-सी० । ५ 
सन्तिगुम्बो-सी०। ५ भल्काट्यि-सी० | 


१६. तिंसनिपातो 
५११. क्िन्दजातकं (१) 
१. किन्दो किमधिप्पायो, एको सम्मसि घम्मनि । 8, 35४ 
कि पत्थयानो कि एस, केन भ्रत्थेन ब्राह्मण ॥ 
२. यथा महा वारिधरो, कुम्भो सुपरिणाहवाः 1 
तथूपमं अ्रम्बपक्कं, वण्णगन्ध रसुत्तमं ।। 
३ तं वुण्हमानं सोतेन, दिस्वानामलमन्न्िमे 1 5 
पाणीहि" नं गहेत्वान, अग्यायतनमाहरि । 
४. तततो कदलिपत्तेसु, निर्िखपित्वा सयं रहं । 
सत्येन ने विकप्पेत्वा, खुप्पिपासं ब्रहासि मे । 
५. सोह श्रपेतदरथो, व्यन्तीभूतो* दुखक्लमो* । 
श्रस्सादं नाधिगच्छामि, फलेस्वज्मेसु केयुचि ।। 10 
६. सोसेत्वा+ नून मरणं, तं मम अआरावहिस्सति । 
म्म्नं यस्स फलं सादु, मधुरुगं मनोरमं । 
यमुद्धरि वुच्हमानं, उदधिस्मा महप्णवे ॥ 
७. श्रक्खातं ते मया सन्बं, यस्मा उपवसामहं । 
रम्मं पति निसिन्नोस्मि, पृथुलोमायुता पुथु ।। 
य. त्वं चः खो .मेवः श्रक्लाहिः, अत्तानमपलायिनि । 
का वा त्वमस्ति कल्याणि, कस्स वा त्वं सुमज्जिमे ॥ 
€. सप्यपदरपलिमद्ीव+^ व्यग्धीवे गिरिसानुजा । 
या सन्ति नारियो देवेसु, देवानं परिचारिका 11 


१ एसा-सी०। २ सुषरिणामवा-रो०।! ३ पाणीभि-स्या०। ४ व्यन्तिभूतो- 
क्षो० रो० । ५ दुक्वक्समो-स्या० ) ६ सौसित्वा-स्या० } ७ सरादु-सी०: स्या०, 
रो०। ८-८ त्स्च-स्या०। ९-९ मे अनखासि-सी०। १० रूपपटप्लमटीव -स्या० 
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३५८ 


१० 


११. 


१२. 


१३ 


१४ 


१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


१६ 


मूदुम्बरा स्याः ॥ ७ मयो पोतयकेसु नत्य 1 ११ वद्भूता-सी०, 


जातकं [१९.५१.१० 
या च मनुस्सलोकस्मि, सूपेनान्वागतित्थियो+ । 
रूपेन, ते सदिसी नत्यि, देवेसु गन्व्वमनृस्सलोकेः । 
पदासि मे चास्पुव्वद्जि", ब्रूहि नाम च बन्धवे ॥ 
य त्व पति निसि्चोसि, रम्म ब्राह्मण कोसिकि 
साहं भुसालया वृत्या, वरवारिवहोधसा 11 
नानादुमगणाकिण्णा, बहुका गिरिकन्दरा । 
ममेव पमुखा होन्ति, भ्रभिसन्दन्ति पावुसे ॥ 
श्रथो वहु बनतोदा, नीलवारिवहिन्वरा । 
वहूका नागवित्तोदा", ग्रभिसन्दन्ति वारिना ॥ 
ता श्रम्बजम्बुलवृजा, नीपा+ ताला चुदुम्बरा! । 
वहूनि फलजातानि, श्रावहन्ति भ्रमिष्हूसो ॥ 
यं किञ्चि उभतो तीरे, फलं पतति ्म्बुनि । 
शरसंसय तं सोतस्स, फलं होति वसानुग ॥ 
एतदसञ्जाय मेवावि, पृथुपज्ज सुणोहि मे । 
मा रोचय मभिसङ्ख, पटिसेध जनाधिप ॥ 

न" वाहं वडुव* मच्ने, य त्व रङाभिवडुन 1 
श्राचेन्यमानो राजिसि, भरणं श्रभिकह्घसि ॥ 
तस्स जानन्ति पितरो, गन्व्बा च सदेवकां । 
ये चा पि इसयो लोके, सन्बतत्ता तपस्सिनो । 
असंसय ते पि" जानन्ति, पटुमूता^ यसस्सिनौ ॥ 
एवं विदित्वा विद सन्बधम्म, 

विद्धसनं चवन^* जीवितस्स । 

न चीयती तस्स नरस्स पापः 

सचे न चेतेति^* वधाय तस्स ॥। 


९ व~स्या०।.१० 
स्री । १३. चेते-सी०। 


१६.५११.२९1 कि्ठन्दजातकं १५५ 


२०. इसिपूशसमन्ञाते, एवं लोक्या विदिता सति } 
श्रनरियपरिसम्भासे*, पापकम्मं जिगिससिः 11 
२९१. सचे श्रहं मरिस्साभि, तीरे ते पुथुसुस्सोणि । 
श्रसंसयं तं, श्रसिलोको, मयि पेते ्रागमिस्सति ॥ 
२२. तस्मा हि पापकं कम्मं, रक्खस्सेव" सुमज्द्िमे 1 5 ४.४ 
मा तं सन्बो जनो पच्छा, पठृद्राथि" मयि मते ॥। 
२३. अञ्जातमेतं भ्रविसण्ह्साहि, 
श्रत्तानमम्बं च ददामि ते तं। 
सौः दुच्चजे कामगुणे पाय, 
सन्तिं च धम्मं च भ्मधिद्वितोसि ॥ 10 
२४. थो हित्वा पुन्बसन्बोगं, पच्छा संयोजने ठितो । 
श्रधम्मं चेव चरति, पापं चस्स पवडूति 1\ 
२५ एहि तं पापयिस्सामि, कामं श्रप्पोस्सुको भवे 1 
उपानयामि सीतस्मि, विहराहि भनुस्मुको ॥ 
२६. सं पुप्फरसमत्तेभि, वक्कद्धेहिः अरिन्दम । 
कोड्चा मयूरा दिविया, कोलद्विमधुसाछ्िका^ । 
ऋूजिता हंसपूगे्हि"\, कोकिलेत्थ पबोघरे 1! 
२७. श्रम्बेत्य विप्पसाखर्गा" पलालखलसन्निभा 1 
कोसम्बसठला^* नीपा, पक्कतालविलम्बिनो ।1 
२८. माली तिरिटी कायूरी, श्रङ्खदी" चन्दनुस्सदो+* 1 
रत्ति त्वं परिचारेसि, दिवा वेदेसि^ वेदनं । 
२६. सोसिस्थिसहस्सानि, या तेमा परिचारिका 1 
एवं महानुभवोसि, भ्रम्भुतो" लोमहुसनो 1! 1 
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३६० 


३०. 


३१ 


३२. 


३३ 


३४. 


३५. 


३६. 


गथिवो-सी०, सो०, गिद्धितौ -स्वा० । २ पिद्धिमस्ियौ-रो० । ३ सतेस्गि- 
सी०। ४-४ अनद्धगूनमसि-स्या०। ५-प्‌ वेहासय कममागम्म -सी० स्वा° 


सरकम्मागत्म- रो० । ६ 


जातकं [ १५.१११. ~ 
कि कम्ममकरी पृ, पापं प्रत्तदुखावह्‌ । 
य करित्वा मनुस्सेसु, पिद्विमसानि खादसि ॥ 
प्रज्छेनानि पटिगग्ह्‌, कामेसु गधिततो, ग्रहं । 
प्रचरि दीघमद्वान, परेसं श्रहितायहे ॥ 
यो पिद्विमसिकोः होति, एवं उक्कच्व खादति । 
यथाहं ग्रज्ज खादामि, पिद्टिमसानि प्रत्तनो ति ॥ 





५१२. कुम्भजातकं (२) 
को पातुरासी तिदिवा नमम्ि, 
्रोभासयं सवरि चन्दिमा व । 
गत्तेहि ते रस्मियो निच्छरन्ति, 
सतेरताः विज्जुरिवन्तलिक्ले ।! 
सो चिन्नवातत कमसी प्रघम्हि 
वेहायसं गच्छसि तिद्रूसी च । 
इद्धी नु ते वत्थुकता सुभाविता, 
अ्रनद्धमू्नं* रपि देवतान ॥ 
वेहायस^ गम्ममगम्भ, तिहुसि, 
कुम्भ किणाथा ति यमेतमत्थ 1 
को वा तुव कस्स वा ताय+ कुम्भो, 
श्रक्वादहि मे ब्राह्मण एतमत्थं ।1 
न सप्पिकुम्भो न पि तेलकुम्मा, 
न फाणितस्स न मधुस्स कुम्भो । 
कुम्मस्स वज्जानि श्रनप्पकानि, 
दोसे वहू करम्भगते सुणाथ ॥ 





वेदाखव 
वत्तायं-सी०, स्या०, बताय--रा०। 


१६. ५१२. ४२] कुम्भजातकं ३६१ 


३७. गचछेय्य य पित्वा पते पपात, 
सोग्मं गृहं चन्दनियो्धिगत्लं* । 
बहूं -पि मूजञ्जेय्य श्रभोजनेय्यं, 
तस्सा पुण्णं कुम्ममिमं किणाथ ॥ 

३८ यं पित्वा" चित्तस्मिमनेसमानो, 
आहिण्डती गोरिव भक्खसारी, । 
श्रनाथमानो उपगायति, नच्चति* च, 
तस्सा पण्णं कुम्मभिम किणाथ ॥ 

३६ य वे पिवित्वा श्रचेलो व नम्गो, 
चरेय्य गामे विसिखन्तरानि । 
सम्मूढहचित्तो- श्रतिवेलसायी, 
तस्सा पुण्ण कुम्ममिमं किणाथ ॥ 

४०. य पित्वा उहाय पकेधमानो, 
सीसर च वाहु* च पचालयन्तो । 
सो नच्चती दारुकटल्लको व, 
तस्सा पृण्णं कुम्भमिमं किणाथ }} 

४१. य वे पिवित्वा भ्रग्गिदङ्खा सयन्ति, 
ग्रथो सिगालेहि पि खादितासे । 
बन्ध वर्धं भोगजानिञनुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिम किणाथ ।। 

४२. यं पित्वा भासेय्य श्रामासनेय्यं, 
सभायमासीनो श्रपेतवत्थो । 
सम्मव्खितो"* वन्तगतो व्यसन्नो, 
तस्सा पुण्णं कुम्ममिमं किणाथ ॥ 
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४७. 


" [ १९.५१२ भः 
य' वे पिवित्वा' उट श्रायिलक्लो, 
ममेव व्वा पथवीर ति मञ्चे 1 
न मे समो चातुरन्तो पि राजा 
तस्सा पुण्ण कुम्ममिमं किणाथ ॥ 
मानातिमाना कलहानि पेमुणी", 
दुव्वण्णिनी नम्गयिनी पायिनी 1 
चोरानः दत्तान" गती निकेतो, 
तस्सा पुष्णं कुम्ममिमं किणाथ 1 
इ्धानि फौतानि कुलानि भ्रस्ु, 
ग्रनेकमाहृस्मधनानि लोके । 
उच्छित्रदायञ्जकतानिमाय, 
तस्सा पण्ण कुम्भमिमं किणाय ॥ 


धञ्ञ वनं रजत जातस्य, 

खेत्तं गवं यत्थ ॒विनासयन्ति । 
उच्छेदनी वित्तवत^ कुलान, 

तस्सा पृण्ण कुम्ममिम किणाय ॥ 

य^ वे पित्वा दित्तरूपो" व^ पोसो, 
श्रक्कोसति मातरं पितरं च। 

सस्मु पि गण्हेय्य अरो पि सृष्ट 
तस्सा पुण्ण क्रुम्भमिमं किणाथ ॥ 


. य+ वे पित्वा^ दित्तस्पा व नारी, 


श्रक्कोसति समसुर'* सामिकं च । 
दासम्पि गण्डे परिचारक" पि", 
तस्सा पुण्ण कुम्ममिमं किणाथ ॥ 


१-१ य पीला-रो०। २. पयव -रो० 1 ३ मनव््रति-सी० 1 ४ राज-परी०। 


५ पेसूणानि -रो° 1 
सींऽ। ९ वित्तगत 
१२१२ यो चे पीत्वा 
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इुन्भजात्क 

यं वे" पिवित्वान* इनेय्य पोसो, 
धम्मे सितं समणं ब्राहमणं वा। 
गच्छे श्रपायं पि ततोनिदानं, 
तस्सा पुण्णं कुम्भसिमं किणाथ 1 
यं वे पिवित्वा दुच्वरितं चरन्ति, 
कायेन वाचाय च चेतसा चः। 
निरयं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पुण्णं कुभ्भभिमं किणाथ 11 
यं याचमाना न लभन्ति पुव्वे, 
वहं हिरञ्ञं पि परिज्चजन्ता । 
सो तं पिवित्वा अलिकं चणाति, 
तस्सा पुण्णं कुम्भमिमं किणाथ 11 
यं वे पित्वा पेसने पेसियन्तो, 
अच्चायिके करणीयम्हि जाते\ 1 
भ्रत्थं पि सो नप्पजानाति वुत्तो, 
तस्सा पुष्णं कुम्भमिमं किणाथ २1 


हिरीमना पि अ्रहिरीकभावं, 

पातुं करोन्ति सदनाय मत्ता 1 
धीरा पि सन्ता वहुकं भणन्ति, 
तस्सा पुष्णं कुम्भमिमं किणाय ।! 
यं ये पित्वा, एकथूपा सयन्ति, 
भ्रनासका थण्डिलदुक्लसेय्यं" । 
दुव्वण्णियं भआयसक्यञ्ुपेन्ति, 
तस्सा पुण्णं कुस्ममिमं किणाथ 1] 





चेऽ । 


१-१. वे पित्वान-स्या०; चे पील्वान-रौ० 
४. मदिराय-रो० ! ५. चेरे) ६. पीत्वा, 


इद्रे 


२- वा~स्रो° ! ३. ावो-से० ! 


०, रो० 1 ७. थण्डिलद्क्सपेव्या- 


 ,1 


15 
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७. 


४८ 


५६ 
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भ [ १९.५१२.९५- 
यं वे पित्वा पत्तखेन्धा' स्यन्ति, । 
गावो कुटहता^ वं^ न हि वारणिभा । 
वेगो नरेन सुसहोरिव, 
तस्सा पुष्णं कुम्भमिमं किणाथ ॥ 

य मनुस्सा विवज्जेन्ति, सप्पं घोरविस* मिव } 
त लोके विससमन, को नरो पातुमस्हति ॥ 
यं वे* पित्वा^ अरन्धकवेण्डयुत्ता^ 

समुहृतीरे पर्चारयन्ता । 

उपक्कमु मुसलेहञ्जमञ्ञं, 

तस्सा पृण्ण कुम्भमिमं किणाथ ॥ 

यं वे पित्वा युब्वदेवा पमत्ता, 

तिदिवा चता सस्सतिया समायः । 

तं तादिस मज्जमिमं निरत्थक, 

जानं महाराज कथ पिवेय्य ॥। 

नयिमस्मिः कुम्भस्मि दधि^ वा मधु वा 
एवं अभिञ्बाय किंणाहि राज । 

एवच्हिमं करुम्भगता मया ते, 

श्रक्लातरूप तव सव्वमित्त 

नमे पिता वा भ्रथवा पि माता, 
एतादिसा५ यादिसको तुवि । 


हितानुकम्पी परमत्थकामो, 
सोहं करिस्स वचनं तवज्ज ॥। 
६१. ददामि ते गामवरानि पञ्च, 
दासीसत सत्त गव सतानि । 
न 
पृत्तक्छन्धा-सी०, स्या०, रो 1 २-र कूटहतारिव -सी ०, स्या, रो०। ३ 
॥ -सी०, स्या० 1 ४ चोरविदमिव-स्या० । १-५. चरे पिविला-रा०। ९ 
अन्यक वेण्ठुपत्ता-सी०, रो! ७ संमाया-सी०, स्या०, ते । ८. 
दधि ४ मध्‌ वा-सी०, रो०; दधिमधु वात्या । 


नपिमस्मि-स्या०, रो । ९ द 
१०. सुव्वमित्ता-सी०, स्या रौ०। ११ 


-सी५: स्या० 1 


॥ 
| 
४ 


् 
+ 


१६.५१३. ६७ 1 मयदिसनातं 


३६५्‌ 


श्राजज्ञयृतते च रथे दस" इमे, 


श्राचसियो होसि ममत्यकामो 
६२. तवेव दासीसतमत्थु राजः 


11 


गामा च गावो च तवेव हन्तु । 


प्राजञ्बयुत्ता च रथा तवेव, 
सव्कोहमस्मी तिदसनमिन्दो 
६३ मंसोदनं सप्पिपायासं* भुञ्ज, 
खादस्युः च त्वं मधुमासपूरवेः 
एवं तुवं धम्मरतो जनिन्द, 


॥1 


। 


श्रनिन्दितो समग्गमूपेहि ठानं ति ॥ 
५१३. जयद्िस्जातकं (३) 


६४. चिरस्सं वत मे उदपादि भ्रज्ज, 
भक्खो महा सत्तमिभत्तकाले 1 


कुतोसि को वासि तदिङ्खं ब्रूहि 
भराचिक्ड जाति विदितो यथासि 1 


६५. पञ्चालराजा भिगवं पवि, 
जयदिसो नाम यदिस्सुतो+ ते 


॥ 1 


चरामि कच्छानि वनानि चाहं, 
` पसद इमं खाद ममज्ज मुञ्च ।। 
६६. सेनेव त्वं पणसि, सस्समानो, 
ममेस भक्लो पसदो- यं वदेसि 1 
तं खादियान^ पसदं जिधस्जं*, 
खादिस्स पच्छा न विलापकालो ॥ 
६७. न चत्थि मोक्लो मम॒ निक्कयेन", 


गन्त्वान पच्चागमनाय पण्ड ¦ 


१. दसा--स।०, रा०। २ सप्पिपायञ्व-सी०) 








४ पृवृत्यो-रो०। ५ यथिसृततो-स्या०1 ६ भरौ" सोन चै मबा षे रो! 


पसदाय -रो० । ९ ह्ञादियान -रो० । १०. दिवन्ब- 


। ७ सण्डमानो -स्या०। ८-८. 
रो०। ११ बिवकयेन-सी० । 


1 
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तं सङ्करे" ब्राह्यणस्सप्यदाय, 
सन्वानुरक्खी पुनरावजिस्सं ।। 

६८. किं कम्मजातं अनुतप्पते त्वं 

पत्तं समीपं मरणस्स राज । 
म्राचिक्ल मे तं श्रपि सक्कुणेमु, 
भ्रनुजानितु* श्रागमनाय पष्ट ॥ 

६६. कता मया ब्राह्यणस्स धनासा, 

तं स्कर पटिमुक्कः न मुत्तं । 
तं सद्धं ब्राह्यणस्सप्पदाय, 
सच्चानुर्खी पुनरावजिस्सं ॥। 

७०. या ते कता ब्राह्मणस्स धनासा, 

तं सङ्करं पटिमुक्कं न मुत्तं । 

त सङ्करं ब्राह्यणस्सप्पदाय, 
सच्चानुरक्ली पुनरावजस्मु ।1 
७१. मृत्तो च, सो पोरिसादस्सः हत्या, 

गन्त्वा सकं मन्दिरं कामकामी । 
तं सङ्करं ब्राह्मणस्सप्पदाय, 
श्रामन्तयी पुत्तमलीनसत्तंः ।1 

७२. श्रज्जेव' रज्जं अ्रभिसिञ्चयस्युः, 

धम्म" चर सेसु परेसु चा पि"! 
अ्रधम्मकारो च" ते माहं द्र, 
गच्छामहं पोरिसादस्स घत्ते"* ॥ 

७३. किं कम्म कुव्वं तव देव पादे, 

नाराय" तं" तदिच्छामि सौतु । 

१. उदक -सोनस्वाण ° ॥ इ. द्रहमणसणदायस्या० । २१ ०.५ 
सौरो; अनते तस्या । १ (न ५८ पूम्‌ सा 
9 स्या०,रो० ! १०-१० धम्मन्व दु जनु नान 
११. से.पोत्वकर नत्ि। १२ बनते -स्या० 1 १३. पाव -म० । ५) 
श्ो०; नाराय ठं-स्या९ 1 


१६. ५१३. ७८ ] जयदिसजातकं 
यमज्ज रज्जम्हि उदस्सये तुवं" 


षऽ 


रज्जं पि निच्छय्यंः तया विनाहं 11 


७४. न कम्मूना, वा वचसा व. तातः 


श्पराधितोहं तुवियंः सरामि 1 
सन्धिं च कत्वा पुरिसादकेन, 
सच्चानुरक्ली पुनाहं गमिस्सं ।। 


७५. ग्रहं ममिस्साभि इघेव होहि, 
नत्थि ततो जीवतो विष्पमोक्लो 
सचे तुवं गच्छसियेव राज, 
अहं पि गच्छमि उभोन होम 


७६. श्रद्धा हि तात सतनेस घम्मो, 
मरणा च मे दुक्छतरं तदस्स॒ । 
कम्मासपादो तं यदा पचित्वा, 
पसय्हं खादे भिदाः स्क्खसुले° ।। 

७७. पाणेन ते पाणमहं निमिस्सं, 
मा त्वं श्रगा पोरिसादस्स उत्ते । 
एतं च ते पाणमहं निभमिस्सं, 


1] 


तस्मा मतं जीवितस्स वण्णेभिः ।। 


७८ ततो हुवे धितिमा^ राजपृत्तो, 


वन्दित्वा" मातु च पितु च पदे, | 
दुखिनिस्स^* माता निपता^* पथव्या\, 
पितास्स^" पस्गय्ह भुजानि कन्दति ॥ 


१ त्व--सी० । २ निच्छेव्य-स्या० । ३. कम्मना-रो० । ४. च-स्या० 1 


५ तुण्द- रो 1 ६. पनहं-सी०, स्या०, रोऽ 1! ७-७. 
खक्छसूरे-रो० 1 ८ एवं -रो० 1 ९. वरेमि-सी०। १०. 


भिदा खक्लमूले -स्या०; हित 
घोतिमा-स्या०। ११-१९. 


वन्दित्य मातुच्च पितुच्च पदे-सी०, रो०; बन्दित्वा मातुञ्च पितुञ्च पादे-स्या० । १२. 


दुनिखिनिस्स-स्या० । १३१२३ निपती प्ठ्व्या -सी०, स्या०; 
पित्र -मी०, स्या०, रो° । 


निषदी यव्या -रो० । १४. 
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१. गच्छन ~ त० 1 > प्च्चलोभो 
रो०। ल. गिस्यका-मी०ग० 1१. मुगनी 
आद्रा~-स्या०, रो० 1 ८ ददरव्त 


ध [१६५१३ 


- तं गच्छन्तं, ताव प्रिता विदित्वा, 


परम्मूखो वन्दति पञ्जन्नीको । 
सोमो च राजा वरुणो च राजा, 
पजापती चन्दिमा मूरियो च । 
एतेहि गूततो पुरिसादकम्हा, 
श्रनृञ्तरातो सोत्थि पच्चेहि तात ॥ 


. यं चण्डकिरन्त्ौः गतस्स माता, 


रामस्सकासि" मोत्थानं पुगृत्ता 1 
त ते ब्रह सोत्यानं कमेमि, 
एतेन सच्चेन सरन्तु देवा 1 
भ्नुञ्तरातो सोन्थि पच्चेहि पुत्त ॥। 


. आवी रहो वापीः मनीपधीसं, 


नादं सरे जातु मनीनसतते । 

एतेन सच्चेन सररन्तु द॑वाः 
अ्रनुञ्जातो सौत्वि पच्चेहि मात्तिक" 1 
यस्मा च मे अनधिमनोसि सामि, 
नचा पि मे मनसा श्रप्पियोसि। 
एतेन सच्वेन सरन्तु देवा, 
गरनुञ्बातो सोत्ि पच्चेहिं सामि ॥ 
बरहा उज्‌ चारमुखो कुतोसि, 

न मं पजानासि वने वसन्तं । 

लुदरूः मं गत्वा परिसादको त्न, 

क्रो सोत्थिमाजानमिवा वजेग्य ॥ 


. जानामि लुह पुस्सिादको त्वं 


न तं न जलनामि+ वनै वसन्तं । 


-रो०। ३ दण्डकोरस्त्रो-मी)०, दण्डक्ार्म- 
-से०। £ पिये 1 ७ नानकः 
-यौ०। ९ जानाम-यी०। 


१६.५१३. ९०] जयदिप्नातकं + 


ग्रहं च पुत्तोस्मि जयदिसस्स, 
ममज्ज खाद पितुनो पमोक्ला* 
८५. जानामि पत्तो ति, जयदिसस्स, ४.४ 
तया हि वो मुखवण्णो उभिन्न । 
सुदुक्करञ्ञेव° कतं तवेदं, # 
यो मत्तुमिच्छे" पितुनो पमोक्ला ॥। 
८६ न दुक्कर किल्वि महत्य मञ्ज, 
यो मत्तुमिच्छे पितुनो पमोक्ला । 
मातु" च हेतु" परलोक गन्त्वा, 
सुखेन सम्गेन च सम्पयुत्तो ॥। 10 
८७. अहं च खो भ्रत्तनो पापकिरियं^, 
्रावीरहौोवापि सरे न जातु। 
सङ्खातजातीमरणोहमस्मि, 
यथेव मे इध तथा परत्य 11 
ठ. खादज्ज मं दानि महानुभावे, 15 
करस्सु किच्चानि इमं सरीरं । 
रुक्खस्स वा ते पपतामि अ्रम्गा, 
छादयमानो+" मय््‌"" त्वमदेसि" मस ।! 
८६. इदं च ते रुच्चति राजपुत्त, 
चजेसि+* पाण पितुनो** पमोक्खा 
तस्मा हि" सो त्वं तरमानरूपो, 
सम्भञ्ज कटरानि जलहि भ्रग्गिं | 
६०. ततो हवे धितिमा^ राजपुत्तो, 
दार'" समाहृत्वा"" महन्तमग्गिं । । 
` ४ पि-सोऽ! र भमोक्ड-सी०! ३ सि-स्या०। ४ सुदुककञ्चेव -स्मा०, 
रो०1 ५ मच्च्‌०-रो०) ६-६ मातुच्च -सी०, भातु च -स्मा० \ ७ दे्‌ -स्या०, 
से०। ८ गम्या~सरी०,स्या०, गम्य -रो० ! ९ पापक्रिम-स्मा० ! १०-१० छादमानो 
मब्ह्‌ -स्या०, छादयमानो भे- रोऽ । ११ तवमदेसि~-स्या०, य त्वमदेसि-रो० । १२. 
; चनासि-सी०, रो० ! १३ पितु-स्या० । १४ त्िद-सी०, रो०। १५. बीतिमा- 


! सया०। १६ दालू-सी०, रो०। १७ समादृत्व-सी०, स्या०, रो० । 
५ जा०१-४७ 
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३७० 


सी०, यक्लो 


६१ 


६२. 


९३. 


६५. 


जातकं [ १६ ५११.९- 


सन्दीपयित्वा पटिवेदयिल्थ, 
आदीपिततो दानि महायमग्गि ।। 


खादज्ज म दानि पसम्हकारी, 

क्रि म मृहु पेक्सि हदुलोमो । 

तथा तथा तुण्हमह करोमि, 
यथा यथा मं छादयमानो श्रदेसि ॥ 


को तादिस श्रहति' खादिताये, 
धम्मे रित सच्चवादि वदञ्रु। 
मुद्धा पि तस्स विफलेय्यः सत्ता, 
यो तादिस सच्चवादि भ्रदेथ्य ॥ 


इदञ्हि सो ब्राह्मण मज्जमानो, 
ससो श्रवासेसि सके सरीरे । 
तेनेव सो चन्दिमा देवपत्तो, 
ससत्थूतो* कामदुहृज्ज यक्ख 


„ चन्दो यथा राहुमूखा पमुत्तो, 


विरोचते पन्नरसे ब भाणुमा" । 
एव तुव पोरिसरादा पमुततो, 
विरोच कपिले" महानुभावं । 
श्रामोदय पितरं मातर च, 

सब्बो चर ते नन्दतु मातिपक्छो ।। 
ततो हवे धितिमा राजपृत्तो, 
कतञ्जली परियाय" पोरिसादं । 
अनुज्ञातो सौत्थि सुखी श्ररोगौ, 
पच्चागमाः कपिलमलीनसत्ताः 1 


= 
१ आहरति-स्या० । २ विष्फलेम्य -रो० । ३ सदुको -स्मा० । ४ यनदच( 
-सै०। ५. मानुमा-सी०रो०। ६ कभ्पिल्क 


छ~-सी ०, रौ०, कपित्वे 1 


७ करिविगा-सी०, पणब्ह्‌-स्या०, री ° । ८ वा 
सी०ः रो ॥ 


-स्या०। , 


१६.५१४. १०४] छद्तजातकं २७९१ 


९६६. 


१०५२. 


१०३. 


१०४. 


तं नेगमा जानपदा च सब्बे, 

हत्थारोहा रथिका पत्तिका च 1 
नमस्समाना पञ्जलिका उपागमु, 
नमत्थु ते दुक्करकारकोसी ति । 





५१४. छदटन्तजातकं (४) 


. फ नु सोचसिनुच्चद्धि, पण्ड्सि वरवष्णिनि । 5 2.9: 


भिलायसि विसालक्खि, माला व परिमदिता ॥ 


. दोहो मे महाराज, सुपिनन्तेनुपञ्छगाः । 


न सो सुलभरूपो व, यादिसौ मम दोहो ॥ 


. ये केचि मानुसा कामा, इष लोकस्मिः नन्दने ! 


सन्बे ते पचुरा मग्हु, रहं ते दम्मि दोहठं ।। 10 


- सुदा .देव समायन्तु, ये कंचि विजिते तव । 


एतेसं ्रहमन्खस्सं, यादिसो सम दोहो ॥। 


- इमे ते लुट्ेका देवि, कतदहत्था विसारदा । 


वनञ्ञू च मिगञ्छू च, ममत्थे* चत्तजीविता 11 
लुद्पुत्ता निसामेथ, यावन्तेत्य समागता । 


15 
छन्बिसाणं, गजं संतं, अ्रदसं सुपिने, ग्रहं । 
तस्स दन्तेहि -मे भ्रत्थो, भ्रलामे नत्थि जीवितं ॥ 
न नो पितृनं* न पितामहान, 
दद्ध सुतो कुञ्जरो छन्बिसाणो । 
यमदा सुपिने राजयुत्ती+, हं 


अक्खाहि नो यादिसो हत्थिनागो । 
दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्धं रधो दस दिसा इमायो 1 


॥ ह्न १. पष्डूसी-स्या०, रोऽ। २ सुपिनन्तेनुपज्वगा -सी०, ०२ ९७ ष 
+ -सीऽगरोऽ। ४. ममते-रो० 1 ५ छच्विस्ाणं-सी० षः 4 $ 
, ७. पितुष -रो० ! ८. यमदस -स्पा०! ९ राजपूत -रो० 1 
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३७२ 


१०५. 


१०४७. 


१०६. 


११०. 


उत्तराय -स्या०) २ श -स्या०। ३ बद्व, स्यार रो ४ 


क [ १६.५१४. १ 


कतम दिप तिदुति नागराना, 
यमदूसा सुपिने चन्बिसाणं ॥ 
इतो उजु उत्तरियं, दिसाय), 
श्रतिक्कम्म सो सत्तगिरी ब्रहते । 
शुवण्णपस्सो नाम गिरी उक्रारौ, 
सपुष्फितोः किम्ुरिसानुचिण्णो ।] 
श्राुग्ह॒ सेल भवने किन्नरान, 
भरोलोकय पृब्बतपादमूल । 

प्रथ दक्खसी मेघसमानवप्ण, 
निग्रोधराज श्रथ, सहृस्सपादं ॥ 
तत्थच्छती* कुञ्जरो छन्विसाणो, 
सब्बसेतो दुप्पसहो परेभि, । 
रक्छन्ति नं ग्रहुसहस्सनागा, 
ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ॥ 


. तिडम्ति ते तुमूल+ पस्ससन्ता\ 


कुप्यन्ति वातस्स पि एरितस्स । 
मनुस्सभूतं पन तत्य दिस्वा, 

भस्मं करेग्यु नास्स रजो पि तस्स ॥ 
बहू हि मे राजकुलम्ि सन्ति, 
पिदछन्धना जातरूपस्स दैवी । 
मृत्तामणीवेदुरियामया च, 

कि काहसि दन्तिपिठन्धनेन 1 
मारेतुकामाः कुञ्जर छव्विसाण, 
उदाहु घातेस्ससि लुदपुतते ॥ 

सा इस्सिता दुमिखता चर्मि लु, 


उद्धं च सुस्सामि भ्रनुस्सरन्ती । 
1 


१ त 
सी ०, स्या०। ५ प्रेहि-सी०, रो०। ६६ न + 
(4 } ७. पिक्न्धना-स्या० रो०। ८-८ (५ पोत्यके तति ) 


१६. ५१४. ११६] छरुतजातकं श 


करोहि मे लुदुकं एतमत्यं, 
दस्सामि ते गामवरानि पञ्च 1! 
१११. कत्थच्छती कत्थमुपेति ठानं, 
वीथिस्स का न्हान" गतस्स होति , 
कथञिहिः सो न्हायति नागराजा, 5 
कथं विजानेम्‌ गति, गजस्स ॥ 
११२. तव्थेव सा पोक्लरणी श्रदुरे 8. 975 
रम्मा सुतित्था च महोदिका" च । 
सम्पुप्फिता भमरणानुचिण्णा, 
एत्य हि सो न्हायति नागराजा ॥ 10 
११३. सीसं नहातुप्पलमालभारी", । 
सब्बसेतो पुण्डरीकत्तचङ्गी+ । 
श्रामोदमानो गच्छति स्िकेतं, 
पुरक्लत्वा महसि सव्बभहूं ।। 
११४. तत्थेव सो उगगहेत्वान वाक्यं, ह 
भ्रादाय तूणि च धनु च लुरौ। 
वितुरियति सत्तगिरी तब्रहन्ते, 
सुवण्णपस्सं नाम गिरि उकारं ॥ 
११५. ्रार्ह सेल भवनं किन्नरानं, 
भ्रोलोकयी- पन्बतपादमूलं । & 
तत्थदसा मेधसमानवण्णं, 
निग्रोधराजं अ्रटुसहस्सपादं 
११६. तत्थदसा कुञ्जरं छंन्बिसाणं, 
सन्बसेतं दुप्पसहं परेभि । 





१ नहान-सी० रो०। २ क्थदि-रो०1 ३. अविद्रुरे-स्या० । ४ महोदका- 
स्था० । ५ नहातौ उप्पलमाल्वारी -सी०, स्मा" नहातो उप्यल्मारभारी -रो० ! ६ 


पण्डरीकतधङ्गी -स्या० । ७ वितुरियति सो-सी०, वितुरेव्यति -रो० । ८ गोकोकयि- 
स्या०। है 
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३७४ 


११७. 


११०. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


_-_--------~ 
१--१. व्विन्व-स्मा० । २ ओपातमागच्छि 


[ १९.५१५. १ 


रक्लन्ति नं श्रद्रुसहस्सनागा, 

!ईसादन्ता वातजवप्पहारिनो ॥ 

तत्थहूसा पोक्छर्रणि दूरे, 

रम्मं सुतित्थ च महोदिकं च । 
सम्पूष्फितं भमरगणानुिष्णं, 

यत्य हिं सो न्हायति नागराजा ॥ 
दिस्वान नागस्स गति ठिति, च+, 
वीथिस्स या न्हानगतस्स होति 1 
श्रोपातमागच््छिः अ्रनरियरूपो, 

पयोजितो चित्तवसानुमाय ॥। 

खणित्वान\ कासु फलकेहिं चादयि, 
भरत्तानमोधाय धनुं च लुदौ । 

पस्सागतं पुथुसल्लेन नागं, 

समप्पयी दुक्कटकम्मकारी । 

विद्धो च नाभो कोञ्चमनादि घोरं, 

सब्बे च नागा निन्नदु* घोररूपं । 

तिणं च कटर च रणं" करोन्ता, 

धाविसुं ते श्रहुदिसा समन्ततो ॥ 
वधिस्समेतं" ति" परामसन्तो, ` 
कासावमदक्लि धजं इसीनं । 

दुक्ेन एुटस्ुदपादि सज्जा, 

श्ररहद्जो सन्म अरवज्ल्पो । 
अनिक्कसावो कासावं, यो वत्यं परिदहिस्सतिः 1 
श्रपेतो दमसच्चेन, न सो कासावमरहति ॥। 
यो च वन्तकसावस्स, सीलेसु सुसमाहितो । 
उपेतो दमसच्चेन, स वे कासावमरहति ॥ 


-सी०, रो० । ३ कत्वान -रो० 1 
रो! ५ निन्तादु-स्या०। ६ चृष्ण-सी" से०) ७-७ वधिस्व- 


४ व~सी० स्यार 
मेमन्ति-स्था० 1 ८ -सी०, रो० 1 


१६.५१४. १२९ ] छन्तजातकं 


१२४. समप्पितो पुथुसल्लेन नागो, 
शरदुदुचित्तो लुदुकमञ्छभासि 1 
किमत्थयं, किस्स वा सम्म हेतु, 
ममं वधी कस्स वायं पयोगो ॥ 


१२५. कासिस्स रञ्ो महेसी भदन्ते, 
सा पूजिता राजकुले सुभदा । 
तं श्रहसा सा च ममं श्रसंसि, 
दन्तेहि श्रत्थो ति च, मं श्रवोच )1 


१२६. बह हि मे दन्तयुगा उकारा, 
ये मे पितृनं* चः पितामहानं । 
जानाति सा कोधना राजपुत्ती, 
वघत्थिका बेरमकासि बाला । 
१२७. उद्टेहि त्वं लुह खरं" गहेत्वा, 
दन्ते इमे छिन्द पुरा मरामि । 
वज्जासि तं कोधनं राजपुतति, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता । 
१२८. उद्ाय सो नुदो खरं गहैत्वा, 
छेत्वान दन्तानि गजुत्तमस्स । 
वग्गू सुभे श्रप्पटिमे पथन्या^, 
आदाय पक्कामि ततो हि खिप्पं | 
१२६. मयद्विता" नागवघेन भ्रट, 
ये ते नागा ्र्रुदिसा विधावु 1 
अरदिस्वान" पोसं गजयच्चमित्तं, 
पच्चागमु येन सो नागराजा ॥ 





ब७ 


8 37; 


15 


१. किमत्िय -स्या० रो! २ म-स्या०। ३-३ पिदुन्न पि-रो०! ४ बुर 


रो° । ५ प्यव्या-रो०, पट्व्या -सी०, स्या० । 
अदिस्व-सी०, रो० । 


६ भयदिता-सी०, रो०। ७. 


ए 976 


20 


, 


३७६ 


१३०. 


१३१. 


१३२ 


१३३. 


१२३४. 


१३५. 


सी०, स्या०। 


जातकं [ १६ ५१४ १३५ 


ते तत्य कन्दित्वा रोदित्वान, नागा, 
सीसे सके पसुकं भ्रोकिरित्वा । 
ग्रगमसुः ते सब्बे सके निकेत, 
पुरक्लत्वा महसि सन्बमहं 
भ्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स्‌, 
वग्गू सुभे श्रप्पटिमे पथ्या । 
सुवण्णराजीहि समन्तमोदरे, 

सो लुहको कासिपुर उपागमि । 
उपनेसि सो राजकञ्बाय दन्ते, 
नागो हतो हन्द इमस्स दन्ता ॥ 
दिस्वान दन्तानि गजुत्तमस्स, 
भत्तुप्पियस्स, पुरिमाय जातिया 1 
तत्थेव तस्सा हदय भ्रफालि, 
तेनेव सा कालमकासि बाला ॥ 
सम्बोधिपत्तो स" महानुभावो, 
सित, अ्रकासि^ परिसाय मन्घ । 
पूच्छिसु भिक्स शुविमृत्तचित्ता, 
नाकारणे पातुकरोन्ति बुद्धा 
यमहसाथ दहरि कुमारि 
कासायवत्थ, श्रनगारियं चरन्ति । 
सा खो तदा राजकञ्जा ब्रहोसि, 
श्रह तदा नागराजा अरहसि ॥। 
्रादाय दन्तानि गजुत्तमस्स, 
वरू सुभे श्रप्पटिमे पथ्या । 
यो लुको कासिपुर उपागमि, 
सो खो तदा देवदत्तो श्रहोसि ॥ 


३ भतुपियस्व--स्या०। 


1 
=: -सी०, रौ अगर्मिसु-स्या० । 
॥ 1 1 त । + + 


व~-रो० । ५-५ सीते अकाती - 


१६. ५१५ १४४] सम्भवनातकं ^ 


१३६. अनावसूरं चिररतसंसितं, 
उच्चावचं चरितमिदं पुराणं 1 
वीतददुरो वीतसोको विसल्लो, 
सयं ्रभिञ्जाय अमासि बुद्धो 11 


१३७ श्रह वो तेन कालेन, श्रहोसि तत्थ भिक्खवो । 5 
नागराजा तदा होमि, एवे धारेथ जातकं ति 1 





५१५. सम्भवजातकं (५) 
१३८ रज्जं च पटिपस्नास्म\ आधिपच्चं सुचीरत । 
महत्तं* पत्तूमिच्छामि, विजेतु पथवि इमं । 
१३६ धम्मेन नो ्रधम्मेन, श्रधम्मो मे न रुच्चत्तिं । 
किच्चो व धम्मो चरितो, रञ्मो होति सुचीरत ॥ 0 


१४० इध चेवानिन्दिता येन, पेच्च येन अनिन्दिता । ४.97 
यसं देवमनुस्सेसु, येन पप्पोम्‌ ब्राह्मण 1 

१४१ योहं अत्थ च धम्म च, कत्तूमिच्छामि ब्राह्मण 1 
तं त्वं अत्थ च धम्मं च, त्राह्मणक्लाहि पुच्छितो 1 

१४२ नाञ्जत्र विधुरा राज, एतदक्खातुमरहति+ । 15 
यं त्व श्रत्थं च धम्म च, कन्तुमिच्छसि खत्तिय ।। 

१४३ एहि खो परहितोगच्छ, विधुरस्स उपन्तिकं । 
निक्छच्चिम, सूुवण्णस्स, हर गच्छ सुचीरत । 
श्रभिहारं इमं दज्जा" भ्रत्यधम्मानुसिद्धियाः 

१४४ स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, विधुरस्स उपन्तिकं 1 क 
तमस महाब्रह्मा, ्रसमानं सके घरे ॥ 

१ हत्ति-सीभस्या०, रो० । २ पदिपच्स्मा-सी०, स्या०, रो०। ३ अविप्च्च- 

रो०। ४ महन्त -स्या०। ५ तदक्खातुमरहति-सी०, स्या० । ६. चिक्वस्त -घी०; 


निज्खमिमे--रो० । ७ दज्ज -स्या० ¦ ८ अल्यषम्मानुसद्धिया-रो० 1 
ला०१-४८ 


[+ 
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३७८ 


१४५ 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१ 


१५२ 


१५३. 


१५४ 


जातकं [१६ ५१५. १४५ 

रज्जं पहितो दरूतो, कोरव्यस्स यसस्विनो । 

भ्रत्य धम्म च पृच्छेसि, इच्चत्रनि युधिद्धिलो । 

त त्न अत्थ च घम्म च, विघुरक्खाहि पृच्छितो ॥ 
क पिदहिस्सन्ति, न त, सक्कोमि ब्राह्मण । 
अरपिषेतु महासिन्धु, त कथ सो भविस्सति ॥ 

न ते सक्कोमि भ्रक्लातु, अत्थ घम्म च पुच्छितो । 
भद्रकारो च मे पुत्तो, ्रोरसो मम भ्रत्रजो । 

त त्व ्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ॥ 


स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, भद्रकारस्मुः पन्तिकः । 
तमहूस मदहानब्रह्या, निसिन्न सम्हि वेस्मनि ॥ 
रञ्जोह परितो दरूतो, कोरब्यस्स यसस्सिनो । 

अत्थ धम्म च पृच्छेसि, इच्चन्रति युधिद्विलो । 
तत्व भ्रत्य च धम्म च, भद्रकार प्रहि मे॥ 
मसकाज° प्रवहाय, गोध भ्रनुपतामंह । 

न ते सक्कोमि श्रक्लातु, श्रत्थ धम्म च पृच्छितो ॥। 
सञ्चयो, नाम मे माता, कनि मे सृुचीरत । 

त त्व श्रत्थ च धम्म च, गन्त्वा पुच्छस्सु ब्राह्मण ॥ 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सञ्चयस्स उपन्तिक । 
तमदहस महाब्रह्मा, निसिन्न सम्हि वेस्मनि^ ॥। 
रञ्जोह परितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्सिनो । 

गत्य धम्म च पृच्छेसि, इच्चन्रवि युधिद्विलो । 

त त्व भ्रत्य च धम्म च, सञ्चयक्लाहि पुच्छितो ॥ 


सदा म॒ गिलतेः मच्चु, साय पातो सुचीरत । 
न ते सक्कोमि श्रक्लातु, भ्रत्य धम्मं च पृच्छितो ॥ 


--रो०। 
-सोे०। २-२ भद्रकारस्स सन्तिक -सी०, स्या०। _ ३ ब्रावीहि ॥ 
४ ध 1 ५ सञ्जयो-सी० स्या० रौ ६ परिसत्रि-स्या०; 

रो०। ७ गिल्त्ि-रो०। 


१६. ५१५ १६४] सम्भवजातक ३७६९ 


१५५ सम्भवो नाम मे भाता, कनिहौ मे सुचीरत । 
त त्वं अ्रत्थं च धम्मं च, गन्त्वा पुच्छस्य ब्राह्मण ॥। 
१५६ ब्रब्मुतो, वत भो धम्मो, नायं भ्रस्माकं रुच्वति । 
तयो जना पितापृत्ता, तेसु पञ्जाय नो विदू ।। 
१५७ न तं सक्को श्रक्लातुं, अत्थः धम्मं च पुच्छा । 5 
कथ नु दहरो जञ्जा, भ्रत्थं घम्मं च पुच्छितो ।। 
१५८ मा नं दहरो ति उञ्जासिः, ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भव जज्ञा, अत्थं धम्मं च ब्राह्मण }। 
१५६ यथा पि चन्दो विमलो, गच्छ आकासघातुया । 
सब्बे तारागणे* लोके, प्रभाय श्रतिरौचति )1 1 
१६० एव पि दहृरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो । 
मा न" दहरो ति उञ्ञासि, अ्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भव जञ्ञा, अत्थं धस्म च ज्राहण ।1 
१६१ यथा पि रम्मको मासो, गिम्हानं होति ब्राह्मण । 
भ्रतेवञ्जेहि मासेहि, दुमपुप्फहि सोभति ॥ 15 
१६२ एव पि द॑हरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो 1 
मा न दहरो ति उञ्जासि, अपुच्छित्वान सम्भवं 
पुच्छित्वा सम्भवं जज्ञा, अ्रत्थ धम्मं च ब्राह्मण ।। 
१६३ यथा पि हिमवा ब्रह्मे, पव्बतो गन्धमादनो । 
नानारुकेखेहि सजञ्छम्नो, महाभूतगणालयो । 2 
ओसधेहि च दिव्बेहि, दिसा भाति पवाति च 1 
१६४ एव पि दहरूपेतो, पञ्ञायोगेन सम्भवो } 
मा न दहरो ति उञ्जासि, ्रपुच्छित्वान सम्मव । 
पुच्छित्वा सम्भव जजञ्जा, श्रत्यं धम्मं च त्राह्ण 1! 


ए 9६ 





१ अन्भूतो-स्या० । २ अत्य च-सो० । ३ मन्बासि-- स्या०। ४ वारगणे- 
स्मा०) ५ त-सी०। 


॥ "1 


20 


३८० 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१७० 


१७१ 


१७४ 


१७५ 


जातक [ १६.५१५. १६५- 
यया पि पावको ब्रहम, म्रज्विमाली यसस्सिमा ! 
जलमानो वने" गच्छे, अनलो कण्हुवत्तनी ।} 
घतासनो धूमकेतु, उत्तमाहेवनन्दहो । 
निसीथे" पव्वतमगस्मिं, पूतेधो, विरोचति ॥ 
एवं पि द्हरूपेतो, पञ्जायोगेन सम्भवो 1 
मा नं दहरो ति उञ्जासि, श्रपुच्छित्वान सम्भवं । 
पुच्छित्वा सम्भवं जञा, भ्रत्य वम्मं च ब्राह्मण ॥! 
जवेन भद्र जानन्ति, वलिव च" वाहये । 
दोहेन धेनु जानन्ति, भासमानं च पण्डितं ।! 
एवं पि दहरूपेतो, पन्जायोगेन सम्भवो ! 
मा नं दहरो ति उञ्जासि, श्रपुच्छित्वान सम्भव । 
पुच््छित्वा सम्भव जन्ा, ग्रत्थं धम्म च ब्राह्मण ॥ 
स्वाधिप्पागा भारद्वाजो, सम्भवस्स उपन्तिक । 
तमहस महाब्रह्मा, कीठमान वहीपुरे ॥ 

रञ्जोह पहितो दूतो, कोरव्यस्स यसस्तिनो । 
भरत्थ धम्म च पृच्छेसिः, इच्चत्रवि युधिद्िलो । 
त त्व ्रत्थ च धम्मं च, सम्भवक्ाहि पुच्छितो ॥ 
तग्ध ते ब्रहमक्खिस्स, यथा पि कुसलो तथा । 
राजा च खो तं" जानाति, यदि काहति वान वा॥ 
ग्रज्ज सुवे ति सतनेग्य, रञ्ा पृदुम सुचीरत । 
मा कत्वा श्रवसी राजा, रत्ये जाते युधिदटिलो ॥ 
ग्रज््त्तञ्जेव संसेय्य, रञ्जा युद्ध सुचीरत । 
कुम्मगग न निवेस्य, यथा सूढ्हौ श्रचेतसो । 
ग्रत्तान नातिवत्तेय, श्रधम्मं न समाचरे । 
ग्रतित्ये नप्पतारेय्य, प्रनत्ये न युतो सिया ॥ 





१-१. चर कच्छे-सी०, रो 1 २ निस्विवे-स्या० । ३. कहन ला । 
८४. वचिवहुव्च-सी०, रो०; वच्वदधन्व-स्था० । ५ पृच्छस्तु-इ[०२.५ 1 ६ 
से०। ७ चप्पकारेग्य-सी०, नप्पतरेव्य -रो०। 


१६. ५१६. १८५] महाकपिजातकर ३८१ 
१७६ यो च एतानि ठनानि, क्तं जानाति खत्तियो } 
सदा सो वडुते" राजा, सुक्कयक्लेव चन्दिमा ।! 


१७७. नातीनं च पियो होति, मित्तेसु च विरोचति । 
कायस्स भेदा सप्पञ्जो, सर्गं सो उपपज्जत्ती ति ! 





५१६. महाकपिजातकं (६) 
१७८ वाराणस्यंः श्र राजा, कासीनं रुवडुनो । 5 
भित्तामच्चपरिष्युठहोर, श्रगमासि मिगाजिनं" ॥ 
१७६. तत्य ब्राह्मणमदूक्खि, सेतं चित्रं किला्तिनं 1 
विद्धस्तं कोविकार" व^ किस" धमनिसन्धतं ।। 
१८० परमकारुञ्मत पत्तं, दिस्वा किंच्छगतं नरं । > 
श्रवच ब्यस्हितो राजा, यक्लानं कतमो नुसि ॥ 0 
१८१. हत्थपादा च ते सेता, ततो सेततर सिरो । 
गततं कम्मासवण्णः ते", किलासबहुलो चसि 11 
१८२ वहटूनावल्िः सङ्कासा, पिह ते निन्चतु्नता । 
काठमपव्वा व” ते श्रङ्का, ताञ्ज पस्सामि एदिस ।। 
१८३ उग्घटपादो" तसितो, किसो धमनिसन्ततो । 15 ॐ, 
चातो भ्रातत्तरूपोसि^, कृतोसि" कत्थ गच्छंसि?\ | 
१८४. दुदुसी भ्रपपकारोसि, दुब्बण्मो भीमदस्सनो । 
भनति" यापि ते माता, न तं इच्छे्य पस्सितुं ।। 
१८५. कि केम्ममकर+ पुव्वे, कं" श्रवन्छं५ भघातयि । 
किन्विसं यं करित्वान, इदं दुक्खं उपागमि । ४ 





१ शहते-सी०।! २. वारानस् -री०, रो» ३ मित्तामच्चपरिववूहो सरी 
से०। ४ भिगजिर-सी०; मिगचिर-रो०! ५-५ कुविढारव~-रो०। ६ क 
७ सततरो-रो° । ८-८. कम्मासवण्णन्तो-सी० ! ९. वहुनावद्टि -रो० । १०-१०. 
काछपम्वाव -सी०, कालपव्वा च -स्मा०; काकापव्वा च--रो० । ११. उग्बदूुपादौ-स्या५। 
१२ अतित्तस्मोसि -स्या० । १३१३ कुतोनु स्व अगच्छसि-रो० ] १४. जनेत्ी-प्री०) 
१५. कम्ममकरा-सी०, स्यार, रो० } १६-१ ९ कि मदन्कि-सी०; किं ०-स्या०। 
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% 


३८२ 


१८६ 


१८७ 


१८८. 


१८६ 


१६०. 


१९१. 


१६२ 


१६३. 


१६४. 


१६५ 


१६६ 


जातकं [१६ १६ १८६ 
तम्ब ते ग्रहमविखस्स, यथा पि कुसलो तथा । 
सच्चवादि हिं लोकस्मि, पससन्तीष पण्डिता ॥ 
एको चर गोगवेसो, मूढहो' अरच्चर्मारि वने । 
श्ररजञ्मे ईरिणेः विवने\, नानाकुञ्जरसेविते ।। 
वाढमिगानुचरिते, विष्यनहुोस्मि कानने । 
श्रचरि तत्थ सत्ताह, सुप्पिपाससमप्पितो* ।। 
तत्थ तिन्दुकमद्क्लि, विसमं बुभुिखतो । 
पपातमभिलम्बन्त, सम्पन्नफलघारिनं ॥ 
वातस्सितानि" भक्खेसि, तानि रुच्विसु मे भुस । 
श्रतित्तो सक्लमारूहिः, तत्थ हेस्सामि आ्रासितो' ॥ 
एक मे भविखत भ्रासि, दुतिय प्रभिपत्थित । 
ततो सा भञ्जय साखा, चिता फरमुना विय ॥ 
सोह सहा व साखाहि, उद्धपादोः अवसिरो । 
अप्पतिद्रे अनालम्ब, गिरिदगस्मि पापत ।। 
स्मा च वारि गम्भीरः तस्मात समपज्जिसः । 
तत्थ सेसि निरानन्दो, भ्रनूना दस रत्तियो ॥ 
अरथेत्य कपि मागन्दि^ गोनब्गुलो" दरीचरो । 
साखाहि साख विचरन्तो, खादमानौ दुमप्फन 
सो मं दिस्वा किस पण्डु, कारु्जमक्र" मयि। 
रम्भो को नाम सो एत्य, एवं दुखेन अटतो ॥ 


मनुस्सो भ्रमनुस्सो वा, भ्रत्तान मे पवेदय । 
तस्सञ्जलि पणामेत्वा, इद वचनम््रवि ।। 


०१, 


१ मू्दो-स्या०! र इसीभे-म०। ३ वने-रोौ०। ४ सुप्पिपासा 


~~ 


रो०!{ ५ वातसीतामि-बी०, रो° 1 ६ सवखमारष्ड-सी०, स्या० 1! ५ 


स्यार! ८ उदमादो-सी०, रो 1 ९ खमपज्जसि-सी०, 
मागच्छि-स्या० । ११ गोनडगदध 


समभज्निस -रो०। १० 
-सी०) १२ कारज्यमकरा-सी० । 


१६. ५१६. २०७] महाकपिजातक ३८३ 


१९७ मनुस्सोह ब्यसम्पत्तो, सा मे नत्थि इतो गति । 
तं वो वदामि महं बो त्व च मे सरणं भव॥ 
१९८ गरु, सिलल गहेत्वान, विचरी" पव्बते कपि । 
सिलाय योग्गं* कत्वान, निसभो एतदन्नवि । 
१६९. एषि मे पिहविमारय्ह्‌, गीवं गण्डाहि बाहुभि+ । 
ग्रहं तं उद्धरिस्सामि, गिरिदुग्गत" वेगसा 1 
२०० तस्स तं वचन सुत्वा, वानरिन्दस्स सिरीमतो । 
पिद्टिमारण् घीरस्स, गीव बाहाहि अ्रम्गहि ॥ 
२०१ सो म ततो समुद्रासि, तेजस्सी-ः बलवा कंपि । 
विहञ्जमानो कच्छेन, गिरिदुरगतं वेगस। ॥ 
२०२ उद्धरित्वान मं सन्तो, निसभो एतदन्रवि । 
इदु मं सम्म रक्लस्सु, पस्युपिस्स मुहुत्तक ।। 
२०३ सीहाः व्यग्धा च दीपी च, अ्रच्छकोकतरच्छयो । 
ते म पमत्तं हिसेय्यु, ते त्वं दिस्वा निवारय ॥। 
२०४ एवं मे परित्तातून^ परस्स पि सो मृहुत्तकं । 
तदाहं पापिकं दिष्टि, पटिलच्छि अ्रयोनिसो 1 
२०५ भक्सो अय मनुस्सानं, यथा चञ्जे वने मिगा । 
यं नूनिमं वधित्वान, छतो खादेय्य वानर ॥ 
२०६ श्रसितो,* च गमिस्सामि, मंसमादाय सम्बलं । 
कन्तारं नित्थरिस्सामि, पाथेय्यं मे भविस्सति ।। 
२०७ ततो सिल गहेत्वान, मत्थक सुन्निताठयि । 
ममु गत्तकिलन्तस्स^ पहारो दुग्बलो अहु 1! 


१ बस्षम्पत्तौ-स्या०, रो । २ ते-स्याऽ०। ३ गरु-सौ०, रो०1 ४ विचरि- 
सी, रो० 1 ५ योत्त-स्या०। ६ बाहृहि-सी०, स्या०, रो० ! ७ गिरिदुग्गतो-सी०, 
रो०1 ८ तेजस्सि-सी०, तेजसी -स्या०, रो० 1 ९ सीदह-रो० । १० दौपि-स्या०। 


११. वास्या-रो० । १२ परितातून-रो०।! १३ आसितो-रो० । १४ मत्त०-सी०, 
स्मा०, हत्थऽ-रौऽ। 
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३८४ 


२० 


२१० 


५४५; 


४. 


२१३ 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


२१७ 


२१८ 


२१६ 


१ दीघावु-रो०। 1 
-रो०1 ५ -सी० । ६ रहिर-स्मा० 1५७ पक्खात्य 
५ वन लो०, गण्डु-स्या० । ९ उह्धवेलवसादिसा अद्धवैतुवसादिगा 


स्या०)। 


जातकं [ १६११६ २०८ 
सो च वेगेनुदप्पत्तो, कपि रहिरमक्खितो । 
श्रस्सुपुण्णेहि नेत्तेहि, रोदन्तो म उदिक्वति । 
माय्योम करि महन्ते, त्व च नामेदिसं करि 
त्व च सो नाम दीधायु, भ्रञ्तैः वारेतुमरहसि ॥ 
श्रहो वत रे पुरिस, ताव दुक्करकारकं । 
एदिसा विसमा दुमा, पपाता उद्धतो, भया ॥ 
श्रानीततो परलोका व, दुव्मेय्यं म भ्रमञ्तथ । 

त तेन पापधम्मेन, पाप पापेन चिन्तित ॥ 

मा हेन त्वे श्रघम्मटरु, वेदन कटुकं फुसि । 

मा हेव पापकम्म त, फल वेरु व त वधि ॥ 

तयिमेनत्थि विस्सासो, पापधम्म" ग्रसञ्मतः | 

एहि मे पिद्धितो गच्छ, दिस्समानो व सन्तिके ॥ 

मुततोसि^ हत्था वाक्रान, पत्तोसि मानूसि पदं । 

एस मग्गो भ्रधम्मदरु, तेन गच्छं यथासूखे ।। 

इद वत्वा गिरिचरो, रहदे‹ पक्खल्यः मत्थक । 

्रस्सूनि सम्पमज्जित्वा, ततो पव्वतमारहि ॥ 

सोह तेनाभिसत्तोस्मि, परि्छहेन श्रहितो । 

इथ्टमानेन गत्तेन, वारि पातु उपागमि ॥ 

श्रमना विय सन्तत्तो, रहदो रहिरमक्ितो । 

पन्बलोहितसद्भासो, सब्बो मे समपज्जय ॥ 

यावन्तो उदबिन्दूनि, कायस्मि निपतिसु मे । 

तावन्तो गण्डः जायेथ, अद्धवेलुवसादिसा" ॥ 

पन्ना प्चरिसु मे, कुणपा पुब्बलोषिता । 

येन येनेव गच्छामि, गामेसु निगमेचु च ॥! 
२ अन्न~रो० । ३ उद्टो -रो० । ५४ प 


=~स०; 


१६. ५१७. २२८] दकरक्लसजातकं ३८५ 


२२०. 


२२१. 


२९२. 


२२३. 


२२४. 


२२५. 


२२६. 


२९७. 


२२८. 


दण्डहत्था निवारेन्ति, इत्थियो पुरिसा च मं 1 8.8५ 
श्नोककिताः पुत्िगन्धेन, मास्सु ्नोरेन आ्आगमा ॥ 

एतादिस इद दुक्खं, सत्त वस्सानि दानि में । 

श्ननुभोमि सकं कम्म, पुव्वे दुक्कटमत्तनोः । 

तं वो वदामि भहृन्ते, यावन्तेत्थ समागता । 5 

मास्सु मित्तान° दुन्भित्थो, मित्तदुन्भो हि पापको ॥ 

कुद किलासी भवति, यो मित्तानिध" दुन्मति । 

कायस्स भेदा मित्तद्‌द्‌ निरयं सोपपज्जती ति ॥ 





५१७. दकरव्खसजातकं (७) 
सचे वो वृय्हमानानं, सनत्तन्नं उदकण्णवे । 
मनुस्सबलिमेसानो, नावं गण्हे्य रक्खसो । 10 
भ्नुपुब्बं कथं दत्वा, मुञ्चेसि दकरक्खसा" ॥ 
मातरं परठमं दज्ज, भरियं दत्वान भातरं । 
ततो सहायं दत्वान, पञ्चमं दज्जं ब्राह्मणं । । 
छटवां दज्जमत्तानं, नेव दज्जं* महोसधं ॥ 
पोसेता ते जनेत्ती च, दीधरत्तानुकम्पिका । 15 
छन्मी* तयि पदृस्सति"°, पण्डिता भ्रत्थदस्सिनी । 
अञ्ज उपनिसं कत्वा, वधा तं परिमोचयि । 
त तादिसि पाणददि, ओ्ओरसं गब्भधारिमि" । 
मातरं केन दोसेन, दज्जासि दकरक्खिनो 1 
दहरा वियलद्कार, धारेति^ अपिकन्धन्‌"* । 2 
दोवारिके भ्रनीकटरु, भ्रतिवेल पजग्धति ।।! 





१. ओकिण्णा-सी° 1 २ दूक्कतमत्तनो-रो० । ३. भद्‌ वो-सी०, रोऽ 1 ४. 
सित्तान~-रो० । ५ मित्तानीष-स्या० | ६ मित्तदुन्भी -स्या०। ७ वकर्खतो-रो० } 

„ <" वज्ज -स्या० । ९ दख्ज-रो० । १०-~-१० छम्भी तयि पुदरस्मि-सी०, छन्मि तयि 
1 बदुदस्मि -स्या०। ११. गव्मवारिणि-सी०। १२ वरेतति-सी० 1 १३ अपिलन्धन- 


{ ल्या०। 


$ जण १.४९ 


३८ र 
॥ र [ १६ ५९०.२२९- 


+ २२९. श्रथ" पि पटिराजूनं, सयं दूतानि सासि । 
मातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो । 
२३०. इत्थिगुम्बस्सः पवरा, अच्चन्तं, पियभाणिनीः । 
म्ननुग्गता* सीलवती, छाया व अनपायिनी ॥ 
5 २३१. अक्कोधना पृुञ्जवती\, पण्डिता भ्रत्थदस्सिनी । 
उ््बरि केन दोसेन, दज्जासि दकर्विखनो 11 
२३२ खिड़ारतिसमापन्न, अनत्थवसमागतं । 
सा म सक्रान पुत्तानं, श्रयाचं याचते धन्‌ ॥ 
२३३. सोहं ददामि सारत्तो५, बहुं उच्चावचं धनं । 
10 सुदुज्वज चजित्वान, पच्छा सोचामि दुम्भनो 1 
उन्बरि तेन दोसेन, दज्जाह" दकरक्िनो ॥ 
२३४. येनोचिता जनपदाः, श्रानीतता च पटिगगह । 
श्राभतं पररज्जेभि^, ग्रभिद्राय बहुं“ धन ॥। 
२३५ धनुग्गहान पवर, सूरं तिखिणमन्तिनं । 
15 भातरं केन दोसेन, दज्जासि दकरक्लिनो 1) 
२३६. येनोचिता५ जनपदा, भ्रानीता च पटिर्मह्‌ । 
श्मामतं पररज्जेभि, भभिद्राय बहु धन ॥ 
२३७. धनुग्गहान पवरो, सूरो तिखिणमन्ति च । 
मयाय" सूलितो राजा, अरत्िमञ्जति दारको ॥ 
% २३८. उपदान पि मे श्रय्ये, न सो एति यथा पूरे 1 
भातरं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो 11 
२३९. एकरत्तेन उभयो, त्व चेव धनुसेख च । 
उभो जातेत्थ पञ्चाला, सहाया सुसमावया ॥ 
कासो । र दमु स्या । ३-३ जन्त मय बाद ५ 
तते 1 ४ बनूब्बवा -स्वा० \ ५ पन्मवती ~स, रो° ! ६ सारतो -स्या०। 


दज्जामि-सी० ) ८ जानपदा-सी०, स्या०, रो° । ९ पररज्मेहि-सी० 1 १० ष 
स्या०। ११. मयोचिता-सी°ः भयाचिता-रो० 1 १९२ मया सो-सी० रो० । ११ 


नां-सी० स्या० रो०। 


१६. ५९७. २५० ] इकरक्वसवातक्‌ 


२४०. चरिया' तं अनुवन्वित्यो, एकदुकखसुखो तव । 
उस्सुक्कोः ते विवारत्ति, सव्वक्रिच्चेसु व्यावटोः । 
सहायं केन दोसेन, दल्जासि दकरक्विनो 1! 

२४१. चरियाः म॑ श्रयं श्रय्ये, पजग्वित्यो* नवाः सहं 1 
भ्रज्जा पि तेन वण्णेन, श्रतिवेलं पजग्बति 11 

२४२. उव्वरियापिहं" श्रय्ये, मन्तयामि रटौगतो \ 
भ्रनामन्तोः पविसति, पुव्वे अरप्पटिवेदितो \\ 

२४३. लद्द्वारो" कतोकासो, अरहिरिकं अनादरं 1 
सहायं तेन दोसेन, दज्जाहं दकरक्खिनो 11 

२४४. कुसलो सव्वनिमित्तानं, स्तञ्सू^ ब्रागतागमो } 
उप्पाते+" सुपिने युत्तो, निय्याने च पवेसने 1! 

२४१५. पटो" भूमन्तलिक्डस्मि, नक्त्तपदकोविदो । 
ब्राह्मणं केन दोसेन, दज्जासि दक्तरक्खिनो 11 


२४९६. परिसायं पि मे श्रय्ये, उम्मीलित्वा^ उदिक्छति 1 


तस्मा अच्चभमुं लुह, दज्जाहुं दकरक्खिनो ।। 
२४७. ससमृदपरियायं, महि सागरकुण्डलं । 

वसुन्यरं ्रावससि** अमच्चपरिवारितो ।। 
२४८. चातुरन्तो महार, विजितावी महव्वलो ! - 

पथव्या एकराजासि, यसो ते विपुलं गतो 1! 
२४९. सोठसित्थिसहस्सानि, आ्रामूृत्तमणिक्ुष्डला । 

नानाजनपदा नारी, देवकञ्जूपमा सुभा ।। 
२५०. एवं सव्वङ्गसभ्पघ्र, सव्वकामसमिद्धिनं । 

सुखितानं पियं दीघं, जीवितं श्राहुं खत्तिय 1! 


१. उस्तुको -सी° 1 २ व्यावटो-सी०; पावटो-स्या० 1 


5- 386 


|! 


10 


11 


३-३- चसियाद- 


सी° 1. ४. सञ्जभ्वित्यो-स्या० 1 व उव्वरिवापिमे-सी ० \ €. ऊनामन्ता-सी० । ७. 
ठद्धवारो--सी ० रो० । ८. अहिरीकं-स्या० \ ९. क्द्चु-सी०. त्या०, रो० ! १०. 
उष्पदे-खी०, स्वा० ! ११. पद्धो-सी०, से०; पटो -स्वाः० ! १२. मीक्यित्वा-ची०; उस्नि- 


लित्ला-स्या० 1 १३. आवसचि-सी० ! 


५ चातन [१९.५१.२५६ 
२५१. श्रथ त्वं केन वण्णेन, केत वा पन हेतुना 1 
पण्डितं ्रनुरक्छन्तो, पाण चजसि दृच्चजं ।। 
| २५२. यतौ पि ्रायतो भ्य्ये, मम हत्य महोसधो । 
नाभिजानामि धीरस्स, भ्नुमत्तं पि दुक्कटं, ॥ 
5 २५३. सचे चः किस्मिचिः काले, मरण मे पुरे सिया} 
सो\ मे पत्तेः पपृत्ते च, मुलपिय्य महोसधो 11 
२५४. श्रनागतं पच्ुप्न्न, सत्वमत्थ पि. पस्सति* 1 
शरनापराघकम्मन्त, न दज्जं दकरक्खिनो ॥। 
२५५ इदं सुणाथ* पञ्चाला, चूनेग्यस्स+ भासितं । 
10 पण्डितं श्रनुरक्खन्तो, पाण चजति दुच्जं ।। 
२५६. मातु मरियाय भातुच्च, सिनो ब्राह्मणस्सं च । 
अरत्तनो चा पि पञ्चालो, छनं चलति जीवितं ॥ 
२५७. एव महत्थिका पञ््ा, निपुणा सराधूचिन्तिनी । 
दिदषम्महितत्यायः, सम्परायसुलाय चा ति ॥ 


५१८. पण्डदनागराजनातकं'" (८) 

1 २५०. दिकिण्णवाचं अनिगु्ह” मन्त, 

अ्रसञ्जतं श्रपरिचक्खितारं । 

भयं तमन्वेति सयं भ्रवोधं, 

नागं यथा पण्डरक सुपण्णो ॥ 
२५६. यो गुग्हमन्त परिरक्लनेगय, 

मोहा नरो संसति हासमानो" 1 

तत भिन्नमन्त भयमन्वेति लिष्, 

नागं यथा प्ष्डरकं सुपण्णो ॥ 


2 


सी २-२ पि किम्हिवि -स्या०। ३-२ पृते भम -सीण्या, 
से०1 १. तदवि सीम, स्यारौ०। ५ सुणोध - सी०\ ६ ५ 
७ भातु च-स्या०। ८ महिद्धिया -स्वा० 1 ९ ददबम्मे दिव्याय -सी०। भद 
पुण्डरकभातक -सी०, स्या० यंष्डरजातक -रोऽ\ ११- अनिगूढ्ह-रो०। १९ 


मानौ -सी०, रो०। 


१६. ५१८. २६६] पण्डरनागराजजातिकं ३८९ 


२६०. नानुभित्तो गरं अत्थं, गृण्हं वेदितुमरहति' । 
सुमित्तो च भ्रसम्बुद्धं, सम्बुद्धं वा भ्रनत्थ वा | 
२६१. विस्सासमापज्जिमहः भ्रचेलंः, ह 
समणो अ्रयं सम्मतो भावितत्तो । 
तस्साहमक्खिं विवर गु्हमत्थं, $ 
अतीतमत्थो कपण रुदामि ॥ 
२६२. तस्साहं परम" ब्रह्य यु्, 
वाचं हि म नासक्लिं! सयमेतु । 
तप्यक्खतो हि भयमागत ममं, 
श्रतीतमत्थो कपणं रुदामि ॥ 
२६३. यो वे नरो सुहृदं मञ्जमानो, 
गृण्हमत्थं संसति दुक्कुलीने । 
दोसा भया श्रथ वा रागरत्ता^ 
पल्लत्थितोः बालो भ्रसंसयं सो । 
२६४. तिरोक्छवाचो भरसतं पिह, 
यो सङ्खतीसु मुदीरेति^ वाक्यं । 
भ्रासीविसो दुम्मुलोत्याहु तं नरं, 
भ्रारा भरारा" संयमे तादिसम्हा ॥ 
२६५. भ्रन्नं पानं कासिकचन्दन" च, 

। मनापित्थियो" मालमुच्छादनं च । 
शरोहाय गच्छामसे सन्बकामे, 
सुपण्ण पाणूपगता व त्यम्हा ।} 

२६६. को तीष तिण्णं गरहं उपेति, 
भरस्मिंध लोके पाणमू नागराज । 
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१ बेह" - रो] २-२ विस्पासमापण्णीमह बचेो सी, , अचे 
३ विवरं -सी०। ४ कयणो-रो०। ४ 9 ० 
भ से०। (6 स्या०, रो०। ९ पृल्ठित्थितो -स्या० # 
५ व # ~स्या०! ११. अरा-रो०। १२ कासिकर ° ~रो० । 


३९ 
| ५ [ १६.५१८. २६६ 


समणो सुपण्णो श्रथ वा स्वमेव, 
किकारणा पण्डरकमहीतो" ॥ 
8 आ २६७. समणो ति मे सम्मतत्तो ग्रहोसि, 
पियो च मै मनसा भावितत्तो । 
5 तस्साहमक्खि विवर गु्हमत्थ, 
अतीतमत्थो कपण रुदामि ॥ 
२६०८. न चत्थि सत्तो अ्रमरो पथन्या^ 
पञ्ाविधाः नत्थि न निन्दितम्बा 
सच्चेन" धम्मेन धितिया+ दमेन, 
10 भ्रलब्भमन्याहुरती" नरो इध ॥ 
२६९. मातापिता परमां बन्धवान, 
नास्स ततियो अनुकस्पकत्थि । 
तेसं पि गुण्हं परमं न ससे, 
मन्तस्स भेदं परिसद्धमानो । 
18 २७०. मातापिता भगिनी भातरो च, 
सहायाः वा यस्स होन्ति सपक्छा } 
तेसं पि गण्ड परमं न ससे, 
मन्तस्स भेद परिसद्कमानो ॥ 
२७१. भरिया चे पुरिसं वज्ज, कोमारी पियभाभिनी । 
2 पत्तस्पयसूपेता आतिसङ्खपुखलता, 
तस्सा पि गुष्ह परमं न पसे) 
मन्तस्स भेदं परिसद्कमानो ॥। 
२७२. न गुग्हमत्थं विवरेग्य, रक्खेय्य न यथा निधिं । 
न हिं पातुकवो साधु, गुहो भ्रत्थो पलानता ॥ 
थिया गुहं न संसेय्य, अमित्तस्स च पण्डितो । 
यो चामिसेन संहीरो, हदयत्थेनो च यो तते ॥ 
---- स्ख -से०\ २ पण्डकः गदतो -स्वा० | १, । = 


सुभ) स्या०ः पयव्या -रो० 1 ५ न्येन न ~- स्या०। 
छन्भमव्याहरती - रो । ८ समाय ~ रो० } 


25 २७३. 


१६. ५१८. २८० ] पण्डरनागराजजातकं 


२७४. गुण्हमत्थं असम्बुद्धं, सम्बोधयति 


२९१ 
यो नरो) 


मन्तभेदभया तस्स, दासभूतौ तितिक्खति ॥ 


२७५. यावन्तो पुरिसस्सत्थं, गुण्हं जानन्ति मन्तिनं 1 
तावन्तो तस्स उब्बेगा, तस्मा गृण्हं न विस्सजे । 


२७६. विविच्च भासेय्यं दिवा रद्स्सं, 
रत्ति गिरं नातिवेलं पमुञ्चे । 
उपस्सुतिका हि सुणन्ति मन्तं, 


तस्मा मन्तो चिप्पमुपेति भेदं ॥। 


२७७. यथा पि भ्रस्स' नगरं महन्तं, 
शरद्रारकः श्रायसं महूसालं 
समन्तखातापरिखाउपेतं, 


एवं पिमे ते इध गुण्हमन्ता ॥ 


२७८. ये ग्मन्ता भ्रविकिण्णवाचा, 
दढ्हा सदत्थेसु नरा दुजिव्ह* 1 
भ्रारा भ्रमित्ता ब्यवजन्ति तेहि, 


भ्रासीविसा वारिव सत्तुसङ्खा^ ।! 


२७६. हित्वा घरं पव्बजितो भ्रचेलो, 
नग्गो मुण्डो चरति धासहेतु 1 


तम्हि नु खो विवरि गु्हमत्यं, 


अ्रत्था च धघम्मा च श्रपरगतम्हा 


२८० कथकरो होति" सुपण्णराज, 
किसीलो केन वतेन वत्तं । 
समणो चरं हित्वा ममायित्तानि, 
कथकरो सम्गमुपेति ठानं 11 





१ अयो -स्या० 1 २ माढ्ारक -रो०। ३ दषिन्हा - 


रो०। ५ सत्तसद्धा -सी°1 ६ तम्ही-से०। ७ अपागतम्ह 
अपागतेम्हा- रो 1 ८. चाहि - रो०। 


स्या०, रो०। ४ व्यवजन्ति- 
-सी° | अपगतम्ल-स्या० ् 
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15 
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३९२ 
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२५१. हरिया तितिक्लाय दमेनुपेतो५ 
अरक्कोधनो पेसुणियः पहाय । 
समणो चर हित्वा ममायितानि,, 
एवंकरो समगगमुपेति ठान ॥ 
२८२९ माता व पृत्त तरुण तनुज्जर, 
सम्फस्सता^ सन्बगत्तं फरेति । 
एवं पि मे त्व पानुरहु दिलिन्द, 
माता व पत्तं भ्रनुकम्पमानो ॥ 
२८३. ह्दज्ज त्व मुञ्च, वधा दुजिन्ह्‌, 
तयो हि पृत्ता न हि श्रन्मो अत्थि। 
भरन्तेवासी दिन्नको श्रत्रजो च, 
रज्जस्सु" पृत्तञ्जतरो मे अरहोसि ॥ 
२८४. इच्चेव वाक्य विसज्जीः सुपण्णो, 
भुम्य< पतिद्राय दिनो दुजिन्ूं । 
मुत्तज्ज त्वं सब्बभयातिवत्तो, 
थलूदके होहि मयाभिगुत्तो ॥ 
२८१. भ्रातद्धनं यथा कुसलो भिसक्को, 
पिपासितानं रहदो व सीतो । 
वेस्म यथा हिमसीतद्ितान^, 
एवं पि तं सरणमंहं भवामि ॥ 
२८६. सन्धि” कत्वा भ्रमित्तेन, श्रण्डजेन जलाबुज । 
विवरिय दाठ सेसि+ कुतो त भयमागत" ॥ 
२८७ सङ्कुथेव श्रमित्तस्मिं", भित्तस्मिं पि न विस्से । 
म्रभया भयमुप्यन्न, श्रपि मूलानि कन्तति ॥ 


१ दमेन खन्तिया -सी०, स्मा०, रो । २ पेसुनिय-सौ०। ३. ममायतानि -षी०। 


४ तनूज -रो० । ५ सम्पस्सत -सी०, रो० 1 ६ मुच्च -ती० स्मा० । ५ स 
सी, स्या०, रो० 1 ८ विसज्जि -स्या०, विचजौ - रो० । ९ १.4. 
भूम्या ~ रो०। १०. हिमसिषि्रितान ~ रो° । ११ सद्धि-स्या०) ११ । ॥ 
०, पृस्ससि-स्या० । १३-१३ ते मयमागतो -सी० । १४ जमित्तम्हि-वी° 


ह ड 
१६.५१८ २९४ ] एष्डरनागराज्गतिक 2३९ 


रयम. कयं नू विशसे त्यम येनासि कलहो कतो । 
निज्वयत्तन गतव्वं, सो दिषव्ि" न रज्जति 11 

२८९. विस्सासये न च तं विष्येग्यः 
श्रसङ्कितो सङ्कितो च मवेय्य 
तया तया विन्बू परक्कमेय्य, 5 
यया यया भावं परो न जञ्त्रा॥ 

२९०. ते देववण्णा सुलुमनलल्मा, 2. 92 
उभो सम्‌। सुजया पुञ्जखन्धा^ 1 
उपागमुं करं! पर्य, ्रचेलं, 
भिस्सीमूता श्रस्सवाहा व नामा ॥ 

२६१. ततो हवे पण्डरको ्रचेलं, 
सयमेवुपागम्म इदं ग्रवोच 
मृत्तज्जहं सव्बभयातिवत्तो, 

न हि नून तुष्टं मनसो पियम्हा ॥। 

२६९२. पियो हि मे भ्रसि सुपण्णराजा, 
भ्रसंसयं पण्डरकेन सच्चं । 
सो रागर्तो वः श्रकासिमेत, 
पापकम्मः सम्पजानो न मोहा ॥ 

२६३. न मे पियं अ्रपियंव। पि होति, 
सम्पस्सतो लोकमिमं पर च । 
भुसञ्जतानञ्डि विथञ्जनेन, 
भ्रसञ्जतो लोकमिमं चरासि ॥ 

२९४. प्रसियावकासोसि अनरियोवासि", 
ग्रस्तो सञ्जतसच्चिकासो ! 


%0 





१ दितम्दि-रो। २-२ न विस्ससेग्य - स» 
४ भवेयो -सी०, रो० । ५ पृम्न्वन्वा -स्या०,पुन्बगन्ा ~ सो० ! नि 
नोर ७ इ-रो०। < चवर, सा । ९. कम्मं - ०, रो» । र 


अनरियो रासि ~ सी, रोऽ, अनरियोव होसि -स्या०। 
जा० ८५० 


"व्यार, रो०। ३. दववषयो ~ सो । 
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३९४ 


२६५. 


२९६. 


२६८ 


२९६ 


३००. 


३०१ 


३०२ 


जातकं { ९ ११८. २९५ 
कण्ाभिजातिकोसि अनरियरूपो+, 
पापं वहं दुन्वरितं श्रचारि ॥ 
अदुस्त तुव दुव्भि, दुत्भी* च पिसुणो" चि । 
एतेन सच्चवज्जेन, मुद्धा ते फलतु सत्तधा ॥ 
तस्मा हि मित्तान न दुन्भितव्वं, 
मित्तदून्भा" पापियो नत्थि श्रञ्चो । 
श्रासित्तसत्तो निहतो पथव्या, 
इन्दस्स वाक्येन हि संवरो हतो ति ॥ 





१५१९. सम्बुलाजातक' (९) 


. का वेधमाना भिरिकन्दराय, 


एका तुवं तिदुसि संहितरुर" 1 

पुदासि मे पाणिपमेय्यमन्जे, 

ग्रक्लाहि मे नामं च बन्धवे च 1] 

श्ओोभासय वनं रम्म, सीहव्यग्धनिसेवित । 

कावा त्वमसि कल्याणि, कस्स वा त्वं सुमन्किने । 
श्रभिवादेमि त भे, दानवा नमत्थु ते ॥ 

यो पुत्तो कासिराजस्स, सोत्थिसेनो ति तः विद्‌ 
तस्साह सम्बुला भरिया, एवं जानाहि दानव । 
श्रभिवादेमि तः भन्ते, सम्बलाहं नमत्यु ते ॥ 
वदेहपुत्तो भन्ते, वने वसति श्रातुरो । 

तमह रोगसम्मत्तं, एका एकं उपदुरह्‌" ॥\ 

अहं च वनमुञ्छाय, सधुमसं मिगाबिलं । 

य॒दा हरामि तं भव्लो, तस्स नूनज्ज नाघति ॥ 
कि वने राजयुत्तेन, श्रातुरेन करिस्ससिं । 

सम्बुले परिचिण्णेन, अ्रहं मत्ता भवामि ते॥ 


ती" 
१ अनरीयस्पौ -स्या० । २ दुभि ~ रो० ! ३ दुभौ -रो० 1 * पिसुनो -षौ (७ 


मित्तदुन्भा हि-स्या०, मि्तदृन्भा - रो०। ९ सम्बल चातक-रो०। ७. धम ५ 


सस्नि तुरु-स्या० 1 ८ न~ 


सी० ) ९-९ दृन्ते-सी% स्या० । १ 


१६. ५१९. ३ 
३०३ 


२०४. 


३०५. 


२३०६. 


३०७. 


३०८. 


३०६९. 


३१०. 


३११. 


रो०। ४ 
चै-सै०1८ 


११] सम्दुलाजातकं 


. सोकट़ाय दुरत्ताय, कि रूप चिज्जते मम । 
भ्रञ्ज परियेस भदृन्ते, अरभिरूपतरं मया ॥ 


एहिमं गिरिमार्ण्, भरिया मे, चतुस्सता । 
तासं त्वं पवरा होहि, सब्बकामसमिद्धिनी 1 


नूनः तारक्वण्णाभे, यं किच्न्वि मनसिच्छसि । 
सब्बं तं पचुरे मय्हं, रमर्स्वज्ज" मया सह्‌ । 
नो चे तुवं, महेसेय्यं, सम्बले कारयिस्ससि । 
श्रलं त्वं पाततरासाय, पण्े, भक्खा भविस्ससि । 
तं च सत्तजटो लुदो, कढारो पुरिसादको 1 

वने नाथं भ्रपस्सन्ति, सम्बलं भ्रगही भुजे ।। 
श्रधिपन्ना पिसाचेन, तुदहेनामिसचक्सुना । 

सा च सत्तुवसम्पत्ता, पतिमेवानुसोचति ॥ 

न मे इदं तथा दुक्खं, यं मं खादेय्य रक्खसो । 
यं च मे अग्यपुत्तस्स, मनो हेस्सति श्रञ्जथा ॥ 
न सन्ति देवा पवसन्ति नून, 

न हिः नून सन्ति इष लोकपाला । 

सहसा करोन्तानमसञ्जतानं, 

न हि नून सन्ति पटिसेधितारो ॥ 

इत्थीनमेसा पवरा यसस्सिनी, 

सन्ता समा प्रभ्गिरिवुग्गतेजा । 

तच्चे तुवं रक्खसादेसि कज्जं, 

मुद्धा चः हि सत्तधा ते फलेय्य । 

मा त्वं दही* मुञ्च पतिब्बताय ।। 
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१. मन्द्‌ -सी०, स्या० रो° 1 २ ननु -सी०, स्या०, रो० 1 ३ हाटकवग्णाभे - 
स्मस्सुज्ज -सी ०, स्या०। ५ त्व -सी०। ६ पज्जे -सी०, मञ्मे -रो०} ७, 


ह-रो०! ९-९ वर्हि-रोऽ धव 
पतिव्बता दा ~ बहि-रो० । १० दहि -सी०स्या०, बहौ -रो०। ११. 


सी०।! 


४, 39 


20 


३९६ 


३१२. 


३१३ 


३१४. 


३१५ 


२३१६. 


३१७. 


३१८ 


३१६. 


३२०. 


३२१. 


३२२. 





१ अस्ममागञ्छि सीर, रो० । २ नि -स्या० 1 ३ फलि ~ 


फरीन -स्या० 1 ४ तुमह हि 
७ रत्ति-स्या०। ८ भगिरसि - स्या 1 ९ वतागच्छि 


सीर 1 


जातकं [ १९ १६९. ३१२ 
सा च अस्सममागच्छिः, पमूत्ता पूरिसादका । 
नीढः पिन, सकुणी व, गतसिद्ध वे श्राय । 
सा तत्थ परिदवेसि, राजपुत्ती यसस्सिनी । 
सम्बूला उतुमत्तक्ा, वेने नाथ प्रपस्सन्ती ॥ 
समणे ब्राह्मणे वन्दे, सम्पन्नचरणे इसे । 
रागयुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हुम्हि* सरण गता ॥ 
वन्दे सीह च व्यग्धे च, ये च श्रञ्जे वने मिगा। 
राजपृत्त अ्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ॥ 
तिणा^ लतानि ्रोसध्यो, पव्बतानि वनानि च। 
राजपुत्त भ्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ॥ 
वन्दे इन्दीवरीसाम५ रत्ति नक्लत्तमालिनि । 
राजपुत्त ्रपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरणं गता । 
वन्दे भागीरथः गङ्ख, सवन्तीन पटिगहं 1 
राजपुततं अरपस्सन्ती, तुम्हम्हि सरण गता ॥ 
वन्दे ग्रह पव्बतराजसेदट, हिमवन्त सिलुच्चय । 
राजयुत्तं श्रपस्सन्ती, तुम्हंम्हि सरण गता ॥ 
श्रतिसाय वतागच्िः, राजपुत्ति यसस्सिनि । 
केन नुज्ज समागच्छ, को ते पियतरो मया )) 
इद खोहुं तदावोचं*, गहिता तेन सतुना । 

न मे इद तथा दुक्खं, यं म॒ खादेग्य र्खसो । 
थं च मे अरग्यपुततस्स, भनो हस्ति भ्रञ्जथा ॥ 
चोरीनं बहुबुद्धीनं, यासु सच्च सुदुल्लभं । 

थीन भावो दुराजानो, मच्छस्सेवोदके गत ।। 


सी 9) रोऽ | 


-सेऽ } ५4 त्रिण-रो०1 ६ इम्दिवरीसाम स्या” 1 
-सी०, रो०। १० तदवोष~ 


१६. ५१९. ३२९ ] सम्बुलाजीतकं 


३९७ 


३२३. तथा मं सच्चं पालेतु, पालयिस्सति चे ममं 


३२४. 


३२५. 


३२६. 


३२७. 


४५५. 


३२६. 


यथाहं नाभिजानामि, श्रञ्ज पियतरं 


तया 1 


एतेन सच्चवज्जेन, व्याधि! ते वृपसम्मतु ॥। 


ये कुञ्जरा सत्तसता उकारा, 
रक्छन्ति रत्तिन्दिवमूय्युतावुधा । 
धनुग्गहानं च सतानिं सोढस, 
कृथविधे पस्ससि भदे सत्तवो 11 
अरलङ्कुतायो पदुमुत्तरत्तचा, 
विराभिता पस्सति हंसगग्गरा । 
तासं सुणित्वा मित्तगीतवादितं\, 

न दानि मे तात्त तथा यथा पुरे ।। 
सुवण्णसंकच्चधरा सुविग्गहा, 
भलद्कुता मानुसियच्छरूपमा । 
सेनोपिया\ तात प्रनिन्वितर्जखियो* 
खत्तियकञ्मा पटिलोभयन्ति^ नं ।। 
सचे ग्रहं तात तथा यथा पुरे, 
पति, तमुज्छाय, पुना वने भरे । 
सम्मानये मंन च मं विमानये, 
इतो पि मे तात ततो वरं सिया ॥ 
यमन्नपाने विपुलस्मि श्रोहिते, 

नारी विमद्राभरणा अ्रलङ्खता । 
सब्बडगुपेता पतिनो च" भषिया, 
श्रबज्च् तस्सा मरण ततो परं ॥ 
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भ्रपि चे दलिहा+* कपणा भ्रनाछिहया^, 


कटादुतीया” पतिनो च सा पिया। 


१ व्याधि -सी०,रौ०। २ मिवगीतवादिन ~ रो०। 
अनिन्दित्तम्गिमो 


व~-रो०। 


-सी०। ५ पटिरामयन्ति-रो०। ६--६ 


25 
३ सेनूपिया ~ सै०। ४, 


पतीत्त उञ्छाय-रो० । ७ 
€ अव्र --स्या०, जावज्छ-रो०। ९ दचलिहूा-सी०, 
ल्विया~स्या०। ११. कटादुतिया -सी०, स्या० काकादुत्तीया-रोौ० । 


रौ०। १० अना- 
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३९८ ८ 
जत [१९ ५१९. ३२९- 


सव्वडगुपेताय पि श्रप्पियाय, 
भ्रयमेव सेय्या" कपणा पि या पिया। 
३३०. सुदुत्लभित्थी परिसस्स या हिता, 
त्तित्थिया दुल्लभो यो हितो च 
हिता च ते सीज्लवती चः भरिया 
जनिन्द धम्मं चर सुम्बूलाय ॥ 
३२३१. सचे तुव विपुले लद्धमोगे, 
इस्सावतिण्णा भरणं उपेसि । 
ग्रहं च ते महं इमाः राजकञ्चार, 
सच्वे* ते वचनकरा भवामा ति 11 





५२०. गन्तिन्डुकजातकं, (१०) 

३३२ श्रप्पमादो अमतं पदे, पमादो मच्चुनो पदं । 

भ्रप्पमत्ता न मीयन्त, ये पमत्ता यथा मता ॥ 
३३३ मदा पमादो जायेथ, पमादा जायते खयो । 

खया पदोसाः जायन्ति, मा. पमादो. भरतूसभ ॥ 
३३४. बहू हि खत्तिया जीना" अत्थं रुं पमादिनो 1 

श्रयो पि गामिनो गामा, अरनगारा" अरगारिनो ॥ 
३३५ खत्तियस्स पमत्तस्स, रदुस्मिं रदुवडुन^ 1 

सब्बे भोगा विनस्सन्ति, रजञ्मो तं वुच्चते भ्रं ॥! 
३३६. तेस धम्मो महाराज, श्रतिवेलं पमज्जसि । 

इद्धं फीतं जनपदं, चोरा विदंसयन्ति नं" ॥ 
३३७. न ते पुत्ता भविस्सन्ति, न हिरन्मं नं धानियं । 

रदं विलुप्पमानस्हि", सव्बभोगेहि जिय्यसि" ।। 





१ सेग्यो-स्या० । २. स्या पौत्यके नत्थि । ३ मारिया-रो०। व 

1-रौ० 1 ५ सम्बेव-सीः०, स्या०) रैर ॥ ६ ^~ ॐ ५ 
नि 9 ¡1 ७ अमत-सीगरो०! ८ च दोता~-सी०) ९-९ मा श 
स्ी०, स्या०, रो० 1 १० िना~स्वा० । ११ अनागास-सी °स्या०, रो । 4 
बदन -रो० ) १३ तं -रो० । १४ विलुम्पमानम्दि-स्याः०,रो० ! १५ जीय ~ 


म 


१६. ५२०. ३४८] कविना भ 


३३०८. सव्वभोगा, परिजिण्णं, राजानं वाः पि खत्तियं' 
जातिमित्ता सुहज्जा च, न तं मञ्जन्ति मानियंः 11 
३३९. हत्थारोहा* अ्रनीकद्रा, रथिका पत्तिकारकाः 1 
तमेवमुपजीवन्ता, न तं मञ्जन्ति मानियं 1 
३४८०- अ्रसंविहितकम्मन्तं, वालं दुम्मन्तिमन्तिनं 1 ड 
सिरी जहति दुम्मेधं, जिष्णं व उरगो तचं 11 
३४१. सुसंविहितकम्मन्त, कालूदायि त्रतन्दितं । 
स्वे भोगाभिवडन्ति, मावो सउसमामि व 11 
३४२. उपस्सुति महाराज, र्वं जनपदे चर । 
तत्य दिस्वा च सुत्वा च, ततो तं पटिपज्जस्ति 11 10 
३४३. एवं वेदेतु पञ्चालो, सङ्खामे सरमप्पितो" 
ययाहमज्ज वेदेमि, कण्टकेन समप्पितो 11 
३४८. जिष्णो दुव्वलचक्लूसि, न रूपं सावु पस्सति । ७.58 
कि तत्य ब्रह्मदत्तस्स, यं तं मग्गेव्य^ कण्टको 1} 
३४५. बहवंत्य " ब्रह्मदत्तस्स, सोह मस्मि" ब्राह्मण 1 
्ररक्छिता जानपदा, ्रवम्मवलिना हता 11 
३४६. रत्तिञ्हि" चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुष्डिया ! 
रहुस्मिं कूटराजस्स", वहं अवम्मिको जनो 1! 
३४७. एत्ादिसे भये जाते, भयहा" तात्‌ माणवा 1 
निल्लेनकानि कुव्वन्ति, वने श्राहत्व" कण्टकं । 
३४८. कद्यस्सु नामयं राजा, ब्रह्दत्तो भरिस्तति । 
यस्स॒रदुम्हि जिग्यन्ति^ श्रप्पत्िका कुमारिका 11 


१ उव्वमोग-सी० स्या०, रो ! २-२- चापि लत्तिय-रो० + नं 
~ मन्ति -स्या०; 





ने-च. 
लत्तिय-रो० \ ५. इत्या्टा-से० ! ६- पत्तिकार्क्रि-रो०) 
७. दुम्मम्तिमन्तितं -रो० ! ८. खरमष्पो-रो० । ९ कल्य -रो० । १०. मग्वेय्य- 
रो०1 ११. पत्य -रो० १२. वोढं -च०,स्वा०, से! १३. म्बस्मि-रो० ! १४. 
रत्तिञ्च -सौ०; रक्तिम्हि-रो० 1 १५ कुडरजस्छ -रो०( १ 


ष ६- तठ - य°] १७-१७. 
भयहा त्राव -रो० 1 १८ जह्वा -रो० 1 १९ 


" जौदनि - रः ! २०. अ्पकीठा- से० 1 


„98 398 


%0 


३.४९. 


३५०. 


३५१ 


२५२. 


३५३ 


पेश 


३५५. 


३५६. 


२३५७. 


३५०. 


३५६ 


३६०. 


जातकं [ १९.५२०. ३५९- 
दुम्भासितञिहि ते जम्मि, ्ननत्थपदकोविदे । 
कुहि राजा कुमारीन, भर्तार परिये्ति ॥ 
न मे दुम्मासित ब्रह्मे, कोविदत्यपदा रहं । 
श्ररक्खिता जानपदा, भ्रधम्मबलिना हृता ॥ 
रत्तिञ्हि" चोरा लादन्ति, दिवा खादन्ति तुष्डिया 1 
रस्मि कूटराजस्स, बह भ्रधम्मिको जनो । 
दुज्जीवे दुब्भरे दारे, कुतो भत्ता कुमारियो ॥ 
एवं सयतु पञ्चालो, सङ्घामे स्तिया हतो । 
यथाय कपणो सेति, हतो फालेन सालियो ॥ 
श्रधम्मेन तुवं जम्म, ब्रहमदत्तस्स कुज्क्सि । 
यो त्व सपसि राजान, ्रपरञ्जषत्वान अत्तनोः ॥ 
धम्मेन बरहदत्तस्स, श्रह कुज्ामि ब्राह्मण 
श्ररकरिखिता जानपदा, अधम्मबलिना हता ॥ 
रत्तिठ्हि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिमा 1 
रस्मि कूटराजस्स, वहु ्रथम्मिको जनो ॥ 
सा नून पुन रे पक्का, विकाले भत्तमाहरि । 
भत्तहारि भपेक्छन्तो, हतो फालेन सालियो ॥ 
एवं हञ्जतु पञ्चालो, सङ्गमे श्रसिना हतो 1 
ययाहमज्ज पहतो, खीरं च मे पवद्वितं' ॥ 
य पसु खीरं छेत, पसुपालं' विहसति 1 
कि तत्य ब्रह्मदत्तस्स, यं नो गरहते* भव ॥ 
गारण्हो ब्रह्मे पञ्चाल, ब्रह्मद्तस्स राजिनो 1 
अ्ररक्लिता जानपदा, अधम्मबलिना हंता ॥। 
रततिठ्हि चोरा लादन्ति, दिवा खादन्त तुष्डिया 1 
रस्मि कूटराजस्स, बहु अमधस्मिको जनो ॥ 


३ अत्तना~रोर। 


रो क 9 
१ रत्तिज्ब-सौ०, -- ससर, सतम्हि-रो०\ २ मास्या व 


४ दल्ह-रो० \! ५ पबत्तित -स्या० ! ६६ 


विहिविति -स्या०, पसुरलन्च 


हिस्ि-रो \ ७ सरदो रौ° 1 


१६.५२० ३६९] गन्यतिन्दुकजातकं 


३६१. 


३६२. 


३६३. 


३९६४. 


२३६१. 


३६६. 


२३६७. 


२६८. 


२६६. 


चण्डा ग्रटनका, गावी, यं पुरे न दुहामसे 
तं दानि भ्रज्ज दोहाम, खीरकामेहपद्दुता 11 


एवं कन्दतु पञ्चालो, विपुत्तो* विप्पसुक्लतु । 
यथायं कषणा गावी, विपुत्ता परिधावति ॥\ 


यं पसु पसुपालस्, सम्भमेय्यः रतेय्य वा 1 
को नघ प्रपराधत्यि, ब्रह्यदत्तस्स राजिनो ॥ 


अ्रपराधो महाब्रह्म, ब्रह्मदत्तस्स राजिनो 1 
भ्ररविखता जानपदा, ब्रघम्मवलिना हता । 


रत्तिञिहि चोरा खादन्ति, दिवा खादन्ति तुण्डिया । 
रदुस्मिं कूटराजस्स, वहु अवम्मिको जनो 1 
कथं नो श्रसिकोसत्था, खीरपा हञ्जते पजा 11 
एवं सज्जतु पञ्चालो, हतो युद्धं सपृत्तको । 
यथाहेमज्ज खज्जामि, गामिकेि* भ्ररञ्जजो 11 
न सव्वभूतेसु विधेन्ति रक्खं, 

राजानो मण्डूक मनुस्सलोके । 

नेत्तावता राजा शअ्रघम्मचारी, 

यं तादिसं जीवमदेय्यु वङ्का ।। 

श्रधम्महूपो वत ब्रह्मचारी, 

श्नुप्पियं भाससि खत्तियस्त । 

विलुप्पमानाय^ पुथुप्पजाय, 

पूजसि राजं^ परमप्पमादं" ।। 

सचे इमः ब्रह्य सुरज्जकं सिया, 

फीतं रदं मुदितं विप्पसच्नं । 
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